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| ग्र॑थरूद काभ्यात्मा के समीप होने मे अधिक सहाय 


कामायनी के एस पुनमुदण (छात्रसंस्करण) मे उसकी पांडुलिपि के चररब्युह 
का अनुसरण किया गया है : जहाँ, छंदों का चररन्थास स्वाभाविक है भौर. 
उनके प्रकृत रूप से समन्वित अनुच्छेदो दारा काव्यकरेवर संरचित हं । 

प्रचलित छंद-मुद्रण परिपाटी के अनुसार आदिसंस्करणसे ही दो चरणो 
के छंद चार पंक्तियों मे विभक्तं रहै ह (कितु पांड्क्पि मे एसा त्रहीं हं) गौर जहां 
अनुच्छेद परिवत्तंन ईप्सित रहा वहां क्ुखकों के मध्य अवकाश दिया. गंया एने 
मवकाशो भे भी भावांतराल के अनुसार. तारतम्य भेद धा ६ आज बहुधा-इन 
अवकाशो अथवा अंतरालों को मुद्रण-सौष्ठव मात्र सान केने का ग्रहो रहाहै। 
अतएव काभ्य के समुचित अनुक्षीकन के. अथं उन्‌ प्रकृत चरणो भोर भनुच्छेदों 
को उनके मौखिक रूप मे प्रस्तुत करता आवश्यकं हो गया । सुतराम्‌, क्वि की 
भावाभिष्यक्ति फे शब्द-मुकुर-पांडकिपि के चरणब्युह को अचंनाः भौर भव- 
हारणा कामायनी के इस छात्रसंस्करण की एक सहज विक्ञेषता बन गई । 
हससे एक भीर सष्टायता सिक्ली--छदों मे. गति, विराम भौर संयुक्ति के सुवक 
उपकरणों के भारोपृर के .अवसरःभी कमे हो-गए्‌: जो कवि-मान्यता के 
अनुरूप है । ° ह 9) 
कुष्ठ षहुस्व के प्रसंगो रपेपणियो काभी समावेद्य हज है, यद्यपि 
उनकी वंश्या अभी भत्प हं । ६. 

मुभे विश्वास ह फ छात्रसंस्करणा के म | भर 
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प्रचाद-यरिडय 


आविर्मावं : माघ शुक्छा दज्ञमी विक्रम संवत्‌ १९.४६ 
तिरोभाव : कातिक्‌ शुक्ला एकाद संवत्‌ १९९४ 
काक्षी कै उत्तर कीति, श्री, विखा आर विनय से खंदन्न भक्ति 
पधान सुँवनीखाह के महिश्यर कुरु मे श्रौ जयशङ्कर प्रसाद का जन्म 
हा । उन्हे श्वानीय क्वीस कलेज मे छटठवीं कका तक 
अध्ययन किया। उसके बाद हिदी, अग्रजो ओर संसृत 
के परपराप्राप्त विद्वानों से घर पर ही काव्य ओौर साह्य 
फी रोष व्रारंभिक शिक्षा पाई । बाल्यावस्थासे ही कवियों भौर 
मनीषियों के आत्मीय सत्संग से उनकी नसभिकं भ्रतिभा 
विकसित हो चली । किशोरावस्था मेष्टौ कविता उनके कंठ से 
कूट चरी भौर अपनी त्रयपुरुषौ व्यावसायिक भदुदो---नार्यिल 
घालार वाली घु घनी साहु कौ हकान पर अविदित साव से उनि 
चुपवाप काव्य-साधना को अग्रसर किया। वि° संब १९६३ 
मे 'भारतेदु" में पहली बार उनकी रचना प्रकाशित हुई : ही षं 
उन्होने उवंशी चंदू" एवं प्रम~राज्य' के प्रणयन किमे जिनका 
प्रकाशन वि० सं° १९६६ मे हा । सादित्य के प्रत्येकं क्षेत्र सै 
नये नये उन्मेष छेकर "इदुः के माध्यम खे उनकी कविता 
कष्ानिर्या, नाट्क ओर निबंध प्रकारित होने रगे! अगस्त 
१९१० के द्द {कला १ किरण रे भाद्र १९६७) से श्रामः 
नास की उनकी पहली कहानी प्रकाक्षित हई; दहिन्दो मे कया 
साहित्य कै एक नये युग कौ स्थापना हुई) काव्य कौ नवीन 
खी के सर्वश्रेष्ठ कवि ही नहीं उन्दँं उसका प्रजावति कहा 
जा सकता है । हिन्दी के महिभामंडित सर्वश्नष्ठं नाटककार ओौर 
मौखिक कक्ानीकार के स्प में साहित्य को उनकी हेन अमर है । 





उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । उनकी छॐेखनी के 
पारसने हिन्दी साहित्य के जिस विषय को जर्हां भी स्पर्शं 
क्या वह मिदरी से सोना बन गया। भारतीय जीवन-दर्शन 
ओर चितन की परंपरा में वे मानवता कै उज्ज्वल भविष्य 
ओर लोकमंगल-मूल्क आदर्शो के क्रातदर्शी-स्वप्नद्रष्टा ओर 
अग्रदूत थे। हिदी-साहित्य में^प्रसादजी की छेखनी कै द्वारा 
आस्था ओर भात्मवाद के जिस नये युग का प्रवर्तन था छाया- 
वाद उसी कौ एक सुषमाभिन्यक्ति हु । कवि-कुंख-गुरु कालिदास 
ओर्‌ भवमूति दोनों कौ मिला कर यदि व्यक्तित्वं की कोई मत्त 
खड़ीकोजासके तो वह्‌ प्रसाद की उपमा बन सक्ती ह । उनके 
लाई उपन्यासो तथा बोलपूर्ण निबंधों का हिदी जगत में बड़ा 
ञ्चा स्थान है जहां उनके चितन की ननतुर्‌ सामग्री मिलतीह। 
उन्होने हिदी जगद को जो मणि-कृचनमय विचार दिये ह 
उनका समुचित मूल्यांकन आने वाली शताब्दियों का दायित्व होगा । 


 -अतेवाक्षी 








आयुख 


आर्य साहित्य में मानों के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदो से 
लेकर प्राण ओर इतिहासं मे बिखरा हआ मिलता हँ 1 श्रद्धा ओर 
मनु के सहयोग से मानवता के विकास को कथा को, रूपक के 
आवरण में, चाहे पिछले कार मे मानलेने का वसा ही प्रयत्न हुभा 
हौ जसा कि सभी वैदिक इतिहासो के साथ निर्क्त के द्वारा किया 
गया, किन्तु मन्वंतर कै अर्थात्‌ मानवता के नवयुग के प्रवर्तक के 
रूप में मनु को कथा आर्यो कौ अनुप्ुति म दृढता से मानी गयी हं । 
इसकिए वैवस्वत मनु को एतिहासिक पुरुष ही मानना उचितहं। 
प्रायः लोग गाथा ओर इतिहास में मिथ्या ओर सत्य का व्यवधान 
मानते हैँ । कितु सत्य सिथया से अधिक विचित्र होता ह । आदिम युग 
के मनुष्यों के प्रत्येक दल ने ज्ञानोन्मेष के अरुणोदय मे जो भावपूणं 
इतिवृत्त संग्रहीत किये थे, उन्हं भाज गाथा या पौराणिक उपाख्यान 
कहकर अलग कर्‌ द्विया जाता है; क्योकि उन चरित्रांके साथ 
आवना का भी बीच बीच मे संबंधः लौ हंजारसा दीखता हं । 
यटनाणं कहीं कहीं अतिरंजित-सी भी जानै चंडतीनहे,। तथ्य-संगरहु- 
कारिणी तकंवुद्धिको एेसी घटनाओं रूपक को -आरोष्‌ कर्‌ छेते 
की सुविधा हो जाती है। कितु उनमें भी कख सत्यां “चेटना से 
संबद्ध एेसातो माननादही पड्गा.। आजः क मनुष्य कै समीपतो 
उसकी वत्तमान संस्छृति काः रमूं इतिहास ह होता है; परंतु 
उसके इतिहास की सीमा जर्हासै प्रारंभ. होती ठौकं उसी के 
पहले सामूहिक चेतना कौ ` दृढ ओौर गहरे रगो की रेखां से, बीती 
हई ओर भी पहके कौ बातों का, उत्छैल स्मृत्ि-पटं , पर्‌ अमिट 
रहता है; परंतु कुछ -मति रंजित तौ" वे चटनाएे-आान्ञ --विचित्रता 
से पूर्णा जान पड़ती हैँ । संभवतः `्सीलिणए हमको, अपी प्राचीन 
शरूतियों का निरुक्त के हारा अर्थं करना पड़ा; {जि सम कि उन अर्थों 
का अपनी वत्तमान रुचि से सामंजस्य किया य र 4 
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सदि ध्रङा ओर मनु अर्थत सनन के सहयोगं से सानवक्ता का 
विकास श्यकदहै, तोभी बड़ हौ जावभमय यौर इडाच्यटहै। यह्‌ 
मनुष्या का मनोर्वज्एनिक ` इतिदास बनने में समर्थं हो सक्ता ह । 
आज इम सत्य का अथं घटना कर लेते हँ! तव भी, उसके तिचि- 
क्रम मात्स संतुष्ट न होकर, मनोरवज्ञानिक अन्वेषणा के ढारा 
इतिद्ास की घटना के भीतर कुछ देखना चाहते हँ । उसके भ मे 
क्या रहस्य है ? आत्मा कौ अनुभूति ! हा, उसी भाव के खूप-प्हख 
की चेष्टा सत्य या घटना बनं कर भरत्यक्ष होती है । फिर, डे सत्य 
चटनाए्‌ स्थुरू गौर्‌ णिक होकर मिथ्या ओर अभाव भें परिणत 
हो जातो हैँ 1 कितु सूक्ष्म अनुरति या भाव, चिरंतन सत्य के रूपं 
मे भ्रतिष्ठित रहता है, जि्षके हारा युग-युग के पुरूषो की ओौर 
पुरुषार्था को अभिव्यविंत होती रहती है । 


जल~प्लावन बारतीय इतिहासे एक देखी दी प्रावोन 
घटना ह, जिसने मतु को देवों ते विलक्षण, भानवो की एक भिन्न 
संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया । वह्‌ इतिहास ष्टी ह। 
'शगदे वै व्रातः" इत्यादि से इश्च घटनाः का उल्लेख शतपथ बराह्मण 
के आठवें अध्याय बै निरता है । देवग के उच्छ खरु स्वभाव, 
निर्बाध आत्मतुष्टि मे अंतिम अध्याय लगा भौर भानवीय भाव 
भरथान्‌ श्रद्धा गौर मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नये युम 
को सूचना मिली ! इस मन्वंतर के प्रवर्तक मनु हुए । मनु भारतीय 
इतिहास के आदि पुक्ष है । राम, ईृष्ण गौर बु इन्हीं के वंशज 
ह । शतपथ ब्राह्मण मे उन्हूं प्रङादेव कहा गया ह, श्रद्धादेवौ वै 
मनुः (का० १० १)। भागवत मरे इण्हीं वैवस्वत भनु धौर 
शद्धा स पानवीय सुष्टि का प्रारम्भ माना गया है । 
"वहो लगुः चाद्देवः संशावानास भारक | 
शडयां जमणामात दला पुत्रात्‌ स॒ धात्वलान्‌ ।'' ( ९-१-११ ) 
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छांदोग्य उपनिषद्‌ मे मनु भौर भ्रङधाको भावमूरक व्याख्या 
भी भिलदी है । "यदारवं श्चद्धेघात्ि अथ मनुते नाऽधदधन्‌ मनुते" यह्‌ 
कु निरुक्त छि सी व्याख्या है । ऋग्वेद में श्रा भौर भनु दोनों का 
नाभ ऋषियों कौ तरह भिता ह । श्रा वाजे सुक्तरे सायणनें 
श्रा का परिजिय देते हुए लिखा है, 'कामगोत्रजा श्रडानार्माषिका ६ 
श्रद्धा कामगोच्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नामके सायं उसे 
कामायनी भी कहा जाता ह ¦ पनु प्रथम पथ-प्रदशंक ओर अग्निहोत्र 

प्रज्वलित करनेवाछे वथा अस्य कई वैदिक कथायं के नायक है :-- 

'मनुर्हुवा अग्रे यज्ञेनेजे यदनुक्ृत्येमाः प्रजा यजन्ते ( ५-१ शतपथ } । 
नके संबंध मे वैदिक साहित्य मे बहुत-सी बातें बिखरी हष 
भिलती है; कितु उनका क्रम स्पष्ट नहीं है । जल-प्ावन का वरन 
छलपथ ब्राह्म के प्रथम कांड के आठवें अध्याय से आरंभ होता 
है; जिसभे उनको नाव के उत्तरगिरि हिमवान प्रदेश में पहुंचने का 
प्रसंग है । वहां मोष के जल का अवतरण होने पर मनु भी जिस 
स्थान पर उतरे उसे मनोरवसर्पण कहते हँ ¡ अपौपरं वं स्वा, बुक 
नावं प्रतिबध्नीष्व, तंतु त्वामा गिरौ सन्त मुदकमन्तश्चैत्सीद्‌ वाबद्‌ 
यावदूदकं समवायात्‌- तावत्‌ तावदन्ववसर्पासि इति स ह तावत्‌ 
तावदेवान्ववससर्प । तदप्येतदुत्तरस्य गिरेर्भनोरवसर्पणमिति । (<८-१)' 

श्रद्धा के साथ भनु कां मिलन होने क बाद उसी निजंन प्रदे 
म उजडी हृई सृष्टि को फिरसे जारेभ करने का प्रयत्न हुमा । क्त 
असुर पुरोहित के भिर जाने से इन्होने पशु-बकि की--' किलाताद्ुरी 
--दति हासुर ब्रह्मावासतुः । तौ होचतुः--श्रदादेवो वं मनुः-- 
भवं नु वेदाव्ेति । तौ हागस्योचतुः--मनो । बाजयाव त्वेति \' 

इस यज्ञ के बादमनु भे जो पूर्व-परिचित देव-प्रवृत्ति जाय 
उठी--उसमे इडा के संपकं भँ आने पर उन्हें श्वढा के अतिरिक्त 
एक दूसरी थोर प्रेरित किया। डाके संबंध में शतपय मे क्का 
गया है कि उसकी उत्पतति या पुष्टि पाक यज्ञ ते हृ मार उस पृं 

















^ 





(^^) 


योषिता को देखकर मनु ने पूछा कि (तुम कौन हो ?' इडा ने कहा, 
तुम्हारी दुहिता हं 1 मनु ने पृछाकि भेरी दुहिता कैसे ? उसने 
कहा, तुम्हारे दही, धौ इत्यादिके हवियों से ही मेरा पोषं 
हा हं ।' 'तां ह मनुरुवाच-- का असि" इति । (तव दुहिता" 
इत्ति । `कथं भगवति ? मम दुहिता इति । (दातपथ ६ प्र० ३ न्ना० ) 
इडा के लिए मन्ुको भअत्यधिकं आकर्षण हुञा गौर श्रद्धा 

से वे कुछ खिचे । ऋग्वेद में इडा का कई जगह उल्छेख भिक्तां हे । 
यह्‌ प्रजापति मनु की पथ-प्रदशिका मनुष्यों का शासन करनेवाली 

कही गयी ह । “इड़ामकृरवन्मनुषस्य शासनीम्‌'" (१-३१-११ ऋगवेद) । 

इडा के सम्बन्ध मे ऋरकेद मे कई मंत मिखते हं । “'सरस्वती 

साधयती धियं न इडा देवी भारती विश्वतूर्तिः तिस्रो देवीः स्व- 

घया्वहिरेदमच्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य 1"" (ऋग्वेद २-३ -८) 

(आनो यज्नं भारती तुय मेत्विडा मनुष्वदिह चेतयंती 1 तिस्रो देवी- 

वहिरेदं स्योनं सरस्वती स्वपसः सद॑तु'' । (ऋग्वेद--१०. ११०-८) 

इन मतो मे मध्यमा, वैखरी ओर पद्यंती की प्रतिनिधि भारती, 

सरस्वती के साथ इडा का नाम आया हे । लौकिक संस्कृत में इडा 

रब्द पृथ्वी अर्थात्‌ बुद्धि, वाणी आदि का पर्यायवाची हं--“गोम्‌ 


# 


वाचत्त्विड़ा इला (अमर) । इस द्डाया वाक्‌ के साथमनुया 


, मन के एक ओर विवादका मी शतपथ में उल्छेख मिता हं जिसमे 


दोनों अपने महत्व के लिए भगडते हँ “मथातोमनसश्चः' इत्यादि 
(४ अध्याय ५ ब्राह्मण) । वेद मेँ इडा को धो, बुद्धि का साधन 
करने वालो; मनुष्य को चेतना प्रदान करनं वाली कहा हु । पिछले 
कालमं संभवतः इड़ाको पृथ्वी आदिमे संबद्ध कर दिया गया 
हो, कितु ऋगवेद ५-५-८ मेँ इडा ओर सरस्वती के साथ मही का 
अलग उल्लेख स्पष्ट हं । “इडा सरस्वती मही तिस्रोदैवी मयोभुवः" 
से मादरम पड्ताहं कि मही से इड़ा भिन्न ह । इडा को मेधसवाहिनी 
नाडी भी कहा गया ह । 
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अनुमान क्रियाजा सकता कि बुद्धि का विकास, राज्य 
स्थापना इत्यादि इडा के प्रभावसे ही मनु ने किया । फिर तो इडा 
पर भौ अधिकार करनेकी चेष्टाके कारण मनु को देवगण का 
कोपभाजन होना पडा । "तदं देवानां आग अस" (७-४ शतपथ) । 
इस अपराध के कारण उन्ह दंड भोगना पड़ा 'तंर्द्रोऽभ्यावत्य 
विव्याध" (७-४ शतपथ) । इडा देवताओं की स्वसा थी । मनुष्यों को 
चेतना प्रदान करने वाली थी । इसीलिए यज्ञो मे इडा-कमं होता है । 
यह्‌ इडा का वबुद्धिवाद श्रद्धा ओर मनु के बौच व्यवधान बनाने में 
सह्‌।यक हीता है । फिर बुद्धिवाद के विकास यें अधिकं सुखकी 
खोज में, दुख मिलना स्वाभाविक ह । यह आख्यान इतना प्राचीन 
हं कि इतिहास मे रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया ह । इसी- 
लिए मनु, श्रद्धा ओर इडा इत्यादि अपना एतिहासिक अस्तित्व 
रखते हुए, सांकेतिक अर्थं की भी अभिव्यक्ति करें तो मुले कोड 
मापत्ति नहीं । मनु अर्थात्‌ मन के दोनों पक्ष हृद भौर मस्तिष्क 
का संबंध क्रमशः श्रद्धा ओर इडासेभी सरल्तासे र्ग जाता 
ह । श्रद्धां हृदय्य याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु !* (ऋण्वेद १०-१५१- 
४) इन्हीं सवके आधार पर "कामायनी की कथा-सुष्टि हुई ३ । 
हा, कामायनी! कौ कथा-ुखल! मिकाने के लिए कहीं-कहीं थोडी- 
बहुत कल्पना को भी -काममेंले अनेका अधिकार मै नहीं छोड 
सकाहूं। 











महारात्रि, १९९२ --जयशङ्कर रसाद्‌” 
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किला 


हविमभिरि के उत्तुंग क्षिखर पर, बैठ शिला की शीतल छह, 
एक पुर्व, भीन नयनो से देखर्हा धा प्रख्य प्रवाह । 
पीके जल धा ऊषर दहिम णा, एक तरर था एक इवत, 
दक लततव कौ ही भधाना--कृ्ौ उसे अड या चेतन! 
रूर रूर तक विस्तृत था हिम स्तन्ब उसी के हुदय-समान, 
नीरयकान्सी लिला-वर्खय से टकराता फिरता पवमान ! 
शङ्खं हठपस्वी-खा वहु वैल साधन करवा सुर-स्मसान, 
नीद प्रल्यसिघु छहरों का हठा था सकरुणा अवश्चान । 
उसी तपस्वो-से छदे थे देवदारु दौ चार खहे, 
हुए ॒हिम-षवल, जसे पत्थर बन कर च्रे रहे अड़े, 
अवयवे ष्टी इड भांसपेलिर्या, ऊर्जस्वि था वी््यं अपार, 
स्कीत शिरार्थे, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमे संचार ६ 
विता-कातर वदन हो र्हा पौरष जिसमे ओत-्रोत, 
उर ॒उयपेकषामिय भौवन का बहुता भीतर मधुमय जलौ । 
बंधी पहावट से नौका थी सुखे मे अब पडी रही, 
उदर वा थां बहु जल-व्लावन, ओर निकलने छगी शह । 
निकर रही थी भर्भं॒वेदना कर्शः विक्र कहानी सी, . 
व॑हा अकेली प्रकृति वुन रही, हसती-सी पहधानी-ी । 


५ 


“बो विता की परी रेखा, अरी विर्व-वन की व्याली 
ज्वाङानुली स्फोट कै भीदण प्रथम कप-सी मतवाङ ! 


क्ता: 7 


# ॐ 


ॐ 


+~ हे अभाव कौ चपर बाकि, री ललाट कौ खल्छेखा! 
ह री-भरी-सी दौड-धृप, ओ जल-माया की चल-रेखा ! 
~ इस ग्रहकक्षा की हल्चल-नरी तरक गरल की लघु-लहरी, 
जरा अमर-जीवन की, ओरन कुछ सुनने वानी, बहरी! 
अरी व्याधि की सूत्र-वारिणी--अरी आधि, मधूमय अभिशाप ! | 
हदय-गगन मे भूमकेतु-सी, पुरय-सुष्टि मे संदर पाप। 
मनन करावेगी तू कितना ? उस निरिचत जाति का जीव-- ` 
अमर मरेगा क्या? त्र क्रितनी गहरी डाल रही है नींव । 
आह्‌ ¦ धिरेगी हुदय-लहलहै-खेतो पर॒ करका-घन-सी, 
छिपी रहेगी अंतरतम मे सव के तू निगूढ धन-सी। 
वु, मनीषा, मति, आशा, चिता तेरे हँ कितने नाम! 
अरी पापहं तरु, जा, चल जा यहां नहीं कृ तेरा काम। 
विश्मृति भा, अवसाद घेर ले, नीरवते! वस चुपकरदे, 
चेतनता चल जा, जडता से आज यन्य मेरा भर दे 


चितै करता हं मँ जितनी उस्र अतीत कौ, उस सुख को, ५8 
उतनी ही अनंत मे वनती जातीं रेखायें दख की! ¢ 
~ भह सर्ग के अग्रत | तुम असफक हए, विरीन हुए, ~“ = 
` भक्षक या रक्षक जो समभो, केवल अपने मीन हए । (न ं 
अरी अधियो! ओं व्रिजी की ,दिवा-रात्रि तेरा नर्तन, ` 
उसी वासना की उपासना, वह तेरा प्रत्यावर्तन । 
मणिदीपो के अंधकारमय अरे निराशा पूणां भविष्य ! 
देव-दम के महामेध मे सव कुछ ही बन गया हविष्य । 
भरे अमरता के चमक्रीले पृतलो ! तैरे वे जयनाद-- 
कपि रहे हं आज प्रतिध्वनि बन कर मानो दीन विषाद । 
प्रकृति रही दुर्जय, पराजित ` हम सब थे भले मद मे, 
भाले थे, हां तिरते केवल सब विलासिता के नदमें। 





[व 


8 : कामायनी 


‰ 








वै सव इवे, इवा उनक्रा विभव, बन गया पारावार 
उमड़ रहा था देव-सुलो पर॒ दुःख-जलधि का नाद अपार । | 


"वह॒ उन्मत्त विलास हज क्या स्वप्न रहा या छ्टना श्री । 
देवसृष्टि कौ सुख-विभावरी तारां की कलना थी । 
चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मुमय निश्वास, 
कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख-विङवास । 
संख, केवल सुख का वह संग्रह, कंद्रीभूत हुमा इतना, 
छायापथ मे नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। 
सब कुछ थे स्वायत्त, विश्व के--बल, वभव, आनंद अपार, 
उद्रेलित लहरो-षा होता उस समृद्धि का सुख-संचार । 
कोति, दीति, शोभा धी नचती अर्ण-क्रिरण-सी चारों ओर, 
सप्तसिध -के तरल कणो मे, द्रुम-दल में, आनंद-विभोर। 
शवित रही हां गविति-प्रकरति थी पद-तल में विनच्न विश्वांत, 
कौपती धरणो उन चरणोसे होकर प्रतिदिन ही अकांत । 
स्वयं देव प्रे हम सत, तो फिर क्यों न विश्छंलल होतो सृष्टि ! 
अरे अचानक हई इसी से कड़ी आपदाओं कौ वृष्टि । 
गया, सभी कृ गया, मधुर तम सुर-ब्रालाओंका शगार, 
उषा ज्योत्स्ना-सा यौवन-स्मित मधुप-सद्‌श निदिचत विहार ॥ 
भरी वासना-सरिता का वह कंसा था मदमत्त रवाह, 
परय-जलधि मे संगम जिसका देख हृदय था उठा कराह 1 





'“चिरक्रिशोर-वय, नित्य विलामी-- सुरभित जिमसे रहा दिगंत 
आज तिरोहित हआ कहां वह मव से पूर्णा अनंत वसत ! 
कृमुमित कुंजों मे वे पुलक्रित श्रमाल्गिन हृष विलीन, 
मौन हुई ह मूच्छित तानं ओर न सुन पडती अब वीन॥ 


चता : 9 


सब न कपोतो प्र छाया-सी पड़ती मुख की सुरभितत भाप, 
भुज-मूलो मेँ शिथिल वसन को व्यस्तन होती ह अब माप। 
ककण क्वणित, रसित नूपुरये, हिच्तेये छाती पर हार, 
मुखरित था कङरव, गोतो में स्वर ल्य का होता अभिसर । 
सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिभ आलोक-मधौर, 
सब मे एक अचेतन गति थी, जिससे पिख्डा रहे समीर । 
वह अनंग-पीड़ा-अनुभव-सा अंग-संगियों का नर्तन, 
मधुकरे के मरंद-उत्सव-सा मदिर भाव से आत्तन। 
सुरा सुरभिमय बदन अरूण वे नयन भरे आलस अनुराग, 
कल कपोल था जर्हां विछलता कल्पवृक्ष का पीत पराग । 
विकल वासना ऊ प्रतिनिधि के सव भुरभाये चङे गये, 
आह्‌ ¦ जके अपनी ज्वाखासे फिर वे जलम गछते, गये 1" 


६0 


अरौ उपेक्षा-भरी मरते ! री अतृसि ! निर्बाध दिस] 
दिधा-रहित अपलक नयनो की भूख-भरी दर्शन की प्यास] 
विच्छ तेरे सव आलिगन, पुलक-स्पशं का पता नहीं, 
पदुमय चुबन कातरता, भाज न मुखकौ सता रहीं । 
रत्न-सोघ के वातायन, जिनमे आतः मधु-मदिर समीर, 
दकराती होभी अव उने तिभिगिलों की भीड़ अधीर । 
देवकामिनी के नयनों स जहा नील नलिनौं कौ सृष्टि-- 
होती थी, अब वहां हो रही प्रल्यकारिणी भीपश वृष्टि । 
वै अम्लान-कुसुम-मुरभित--मणि-रचित मनोहर मालायै, 
बनीं श्णुलला, जकडीं जिने विङासिनी सुर-बाछायें । 
देव-यजन कै पञुयज्ञों की वह एर्णाहुति की ज्वाला, 
जलनिधि मेँ बन जलती कंसी आज छहूरियों की मारा 1” 
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"ठको देख कौल सोया यों अंतरिक्षमे वैठ अधीर! 
व्यस्त बरसे ङ्गा अश्रुमय यह प्रालेय हलाहल नीर ! 
हाहाकार हुभा क्रंदनमय कठिन कूच्कि होते थे चूर, 
हए दिगंत बधिर, भीषण रव बार-बार होता था रूर । 
दिग्दाहो से धूम उठे, या जक्घरं उठे क्षितिज-तट के 
सथन गमन मे भीभप्रकंपन, भमा के चूते भटके । 
अंधकार मे सलिनि मित्र की धुधरी माभा लीन हुई, 
वश्ण व्यस्त थे, धनी कालिमा स्तर-स्तर जमती पीन हुई । 

५..-वंचभूत का भैरव भिश्रश्च, रंपाओं के हाकल-निपात 
उल्का केकर अभर शक्तिर्या खोज रहीं ज्यो खोया प्रात । 
बार बार उस भीषणरव से कौपती धरती देख विहेष, 
मानो नील व्योम उतरा हो आगन के ठत अशेष । 
उधर शरजतीं सिधु कहरि्यां कुटि काल के जालो सी, 
चटी आ रहीं फेन उशती फन कैलाये व्याखो-सी । 
धंसती धरा, धधकती ज्वा, ज्वाला-मुखियों के निश्वास 
ओर संकुचित क्रमशः उसके अवय का होता था हास । 
शवल तरंगाघातां से उसं करुढ दिध के, विचक्ति-सौ-- 
व्यस्त महाकच्छप-सघी धरणी ऊभ-चूभ थी विकलित-सी । 
बढने ङ्गा धिलास-वेम-सा वहं अतिभैरव जल-संघात, 
तरलट-तिभिर से प्रख्य-पवन का होता आकिगन, प्रतिघात । 
केखा ्षण-क्षण निकट आ रही क्षितिज क्षीण, फिर कीन हुभा, 
उदधि इनाकर अखिल धरा को बस मर्य्यादा-हीन इजा । 
करका क्रदन करती: गिस्ती भोर कुचलना था सव का, 
पंचभूत का यह तांडवमय नृय हो रहा था क्व का ' 


"एक्‌ नात्‌ थी, ओर न उसमे ड़ लगते, या पतवार, । 
तरल तस्गो मे उठ-गिरकर बहती पगली बारवार । 


चिताः 1 


लगते प्रबल थपेडे, बुधे तट का था कुछ पता नहीं, 
कातरता से भरी निराशा देख नियत्ति पथ बनो वहीं । 
कुहरं व्योम चूमती उठतीं, चपलाये असंख्य नचतीं, 
गरल जलदकी खड़ी भड़ी में कंदे निच ससुति रचतीं | 
चपलाये उस जर्धि-विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थीं, 
ज्यों विराट बाडव-ज्वालायें खंड-खंड हा रोतो थीं । 
जलनिधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते, 
हआ विलोडित गृह, तव प्राणी कौन । कहां ! कव ! सुख पाते ? 
घनीभूत हा उठे पवन, फिर इवासोंकी गति होती रुद, 
भौर चेतना थी व्रिलखातौ, दृष्टि विफल होती थी रद्ध । 
उम विराट्‌ आखोडन में ग्रह, तारा बुद-वुद से र्गते, 
प्रवर प्रलय-पावस् में जगमग, ज्योतिरिगणो-से जगते । 
प्रहर दविवस कितने वीते, अव इसको कौन बता सकता, 
इनके सूचक उपकरणों का चिह्न न कोई पा सकता । 
काला चाषन-च# मृत्युका कव तक च्छा, नस्मरश रहा, 
महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा । 
क्रतु, उसी ने ला टकराया इस उत्तरगिरिके शिर से, 
देव-सृष्टि करा ध्वंस अचानक श्वास लगा चैने फिर से। 
१.८ भाज अमरता क्रा जीवित हं मै वह 


भषण जजर दंभ, 
आह सग के प्रथम अंक का अधम- 


पात्र मयसा विष्कभ 1" 


< 


1.4 ओ जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के अलस विषाद ! 
भरे पुरातन अमृत! अगतिमय मोहमुग्ध जर्जर अवसाद । ` ` 
मौन । नाय ! विध्वंस ! अँधेरा । सन्य वना जो प्रकट अभाव, 
वहो सत्यै, अरी अमरते। तुभको यहां कहां अब ठंव । 
मृत्यु, अरी चिर-निद्रे ! तेरा अंक हिमानी-सा शीतल, 
तु अनत मेँ लहर बनाती कार-जलयि को-सौो हलचल । 
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महानृत्य का विपम सम अरी अखिल स्पंदनोंकी त्रु मपि, 
तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप । 
अंधकार के अडहास-सौ मुखरित सतत चिरंतन सत्य, 
ची सृष्टिके कण-कणमेंत्‌ यहु सुंदर रहस्य हं नित्य । 
जीवन तेरा क्षुद्र अंश हं व्यक्त नीक घन-माला म, 
सौदामिनी -संधि-सा सुंदर क्ण भर रहा उजाला में 1" 


पवन पी रहा था शब्दों को निर्जनता कौ उखडी सांस, 
टकरातो थी, दीन प्रतिध्वनि बनी हिम-श्िलाओं के पास । 
\---धू-ध करता नाच रहा था भनस्तित्व का तांडव नृत्य, 
आकषंण-विहीन विदयुत्कण वने भारवाही थे मृत्य । 
मृत्यु सदुश शोतल निराश ही आक्गिन पाती थौ दुष्ट, 
परमन्योमसे भौतिक कण-सी धने कृहासों की थी वृष्टि । 
वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल-संघात, 
सौरचक्र में आवत्तंन था प्रल्य निशा का होता प्रात | 


चिता : 13 








उश्श्ा 


उषा सुनहरे तीर वरसत्ती जयलक्ष्मी-सौ उदित हई, 
उधर पराजित कारराच्रिं भी जरु मे अतेनिहित हई । 
वह विवरणं॒मुख त्रस्त भ्रकृतति का आज रगा दं्ने फिर से, 
वर्षा बीती, हुआ सृष्टि में क्षरद-विकास नये सिर ते। 
नव कोम आलोक बिखरता हिम-षंयुति पर भर अनुराग, 
सित सरोज पर क्रोडा करा जैसे मधय पिम पराग । 


धीरे धीरे हिम-आच्छा्न हंटने , खगा धरातल से, 


जगौ वनस्यतिर्यां . अलसा शुखं धोती शीतल जरू से। 
नेत्र निमीरुलन करती गानो प्रक्ति प्रबुद्ध लगी होने, 
जरुधि कहुरियों की अँगृड़ाई वारर जाती सोने। 
सिधूसेज पर धराबक्ष्‌ अव तनिक संकुचित्त बवैठी-सी, 
प्रख्य निकषा को हलच्खे स्मृति में मान क्ियिसी एठेठी-सी। 
देखा मनुं तै वह्‌ अतिरंजित विजन विड का मव एकांत, 
जसे कोलाहंर : सोया हौ हिम-शोतरु-जडता-सा श्रांव । 
शदरनीकपमणि महा चषक था सौम~रहित उङ्टछः कटका, 
आज पवन मृदु सि के रहा जैसे दीक गया सटका। 
वह विराट्‌ शा हेम धोकता नया रग भरने को भाज, 
कौन ?' हु यह प्रशन अचानक ओर क्षुतूहक का था राज ! 


` विश्वदेव, सविता या पूषा, सोम, श्त, चंचल पवमान, 
वरुण आदि सवे धूम रहै दह किसके शाखन मै अभ्कान ? 
किसकाथा नर -भंग अ्रलय-सा जिसमें ये संब विकल रहे, 
अरे ! प्रकृति के शवित-चिद्घ ये फिर भी कितने निवल रहै । 
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विकख इनासा कपि राथा, कल भूत चेतन समुदाय, 
उनकी कसी बुरीदश्चा थौ वै धे विवश अर निरपाय । 
देव न थे हम ओर मदै दै, सब परिवर्तन के पुतले 
छौ कि गव-र्यमे तुरंग-सा, लितनाजो चाहे जुत ऊे।” 





“"महानीर ईस परम व्योम में, अंतरिक्ष मे ज्योतिर्मानि, 
गह, नत्र भौर विद्युत्कण किसका करते-से संघान ! 
छि न्ते ह ओर निकल्ते आकर्षण पे दिवे हए, 
तृण, वीरुध ल्हेलहे हौ रहै किसके रस से सिचे हए ! 
सिर नीवा कर किसकी सत्ता सम करते स्वीकार य्ह, 
सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका, वह अस्तित्व कहा ? 
है अनंत रमणीय | कौन तुम? यह में कैसे कहु सकता, 
कसे ही ?क्याहो? इसका तो भार विचार न संहं सकता । 
है विराट्‌ ! है विश्वदेव ! तुम कुछ हो, एेसा होता भान-- 
&. यही कर रहा सागर थान ^" 


“यह वेया मष र स्वप्न-सी भिलभिल सदय हृदय में अधिक भधीर, 
व्याकुरुता सी व्यक्त हौ रही आशा बनकर प्राण-समीर । 
यह्‌ कितनी स्पृहणीय बन गई मधुर जागरण-सी छविमन, 
स्मिति की रहरो-सी उठती है नाच रही ज्यों मधुमय तान । 
जीवन ! जीवन ! की पुकार है वेरु रहा है शीतल-दाह-- 
किसके चरणो मे नत होता नवं प्रभात का शुभ उत्साह) 
भै ह, यह वरदान सदृदा क्यों लगा गँजने कानों में! 
म भी कहने लगा, भै र्हः शाश्वत नभके गानौँमें। 
यह संकेतं कर रही सत्ता किसकी सरल धिकास-मयो, 
जीवन की रालसा भाज क्यो इतनी प्रखर विकास-मयी ? 


आशा : 1: 











तो फिर क्या मै जिॐ ओर भी-जीकर क्या करना होगा? 
देव । बता दो, अमर-वेदना ैक्र कव मरना होगा ?' 


एक यवनिका हटी, पवन से प्रेरित मायापट जैसी । 
मौर आव रण-मुक्त प्रकृति थी हरी-भरो फिर मो वैसी। 
स्वगां गायों को कलमे शीं दूर्‌ दूर तक फल रहीं, 
ररद-इदिरा के मंदिर को मानो कौई गैर रही \ 


विदव-कल्पना-सा ऊंचा वहु सुख-शोतल-संतोष-निदान 
ओर इवबती-सी अचला का अवलवन, मशि-रत्न-निधान। 
अचल हिमालय का रोभनतम कता-कलित गचि सानु-गरीर 
निद्रा में सुख-स्वप्न देखता जैसे पलकित हुमा अधीर । 
मड रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभति 
रीतल भरनो, कौ धाराये बिखरातीं जीवन-अनभति। 
उप्त असाम नाले अचलम देख क्रिसोको मुद्‌ मसक्यान 
मानोहेसी हिमाच्यकीहं फूट: चली करती कल गान । 
शिला-संधियो में टकरा कर पवन भर रहा था गंजार 
उस दृभद्य अचल दृढता का करता चारण-सदश प्रचार \ 
सध्या-घनमाका को सुंदर ओष रग-बिरंगी छींट, 


गगन-चुंविनी शंल-श्रेशियां पहने हुए तुषार-किरीट ।. 


विङ्व-मौन, गौरव, महत्त्व की प्रतिनिधियों से भरी विभा 
इस अनंत प्रांगण मे मानों जोड़ रही है मौन सभा । 
वह॒ अनत नीलिमा व्योम की जडता-सी जो शांत रही, 
दूर-दूर ञ्चं से ऊचे निजं अभाव में रांत रही। 
उस द्विखातीं जगती का सुक्ल, ठंसी, ओौर उल्लास अजान, 
मानो तुंग-तरंग विव की हिमगिरि की वह सुढर उञान । 
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थी गनंत की गोद.सदृज्ञ जौ विस्तृत गृहा वहां रमणीय, 
उसमें मन्तु ने स्थान बनाया सुंदर, स्वच्छ ओर वरणीय । 
पहा संचित अग्नि जल रहा पास मलिन-दुति रवि-कर से, 
शक्ति गौर जागरण-चिन्ह-स7 लगा चघधकने अव फिर से। 
जलने कमा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर, 
मनु ने तप मे जीवन अपना किया समर्पण हौ कर धीर । 
सजग हुई फिर सेः सुर-संस्कृति देव-यजन कौ वर माव, 
उन पर कगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया । 





उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता ह क्षितिज बीच अरुणोदय कांत, 
लगे देखने लुन्ध॒ नयन से प्रकृति-विभूति मनोहर, शांत । 
पाकयज्ञ करना निर्चित कर लगे गाच्छियों को खनने , 
उधर बह्भि-ज्वाका भी अपना क्गी चूम-पट थी बुनने । 
गुष्क उाच्ियों से वृक्षों की यग्नि-अचियां हुड समिद्ध , 
आहुति के नव धूमगंघ से नभ-कानन हो गया समृद्ध । 
भौर सोचकर अपने मन में जैसे हम हैँ वचं इंए 
क्या आश्चर्य ओौर कोई हो जीवन-लीका रचे इए, । 
अग्निहोत्र-अवरिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रखं माते 
होगा इससे तृप्त अपरिचितत समभ सहज सुख पाते 
दख का गहन पाठ पढ़कर अव सहानुभूति समभते थे , 
नीरवता की गहराई में मग्न अकेले रहते । 
मनन किया करते वे बैठे ज्वलित अग्नि के पास वहा, 
एक सजीव, तपस्या जैसे  पतभ्ड यें कर वास र्हा )} 
फिर भी धड़कन कभी हृदय में होती विता कभी नवीन, 
यों ही लगा बीतने उनका जीवन अस्थिर दिन-दिन दौन। 


1 


। 
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१. एक सजीव तपस्या का मानो पतड में राज्य रहा (षार्ड्किपि) 


प्रदनं उपस्थित नित्यं नये ये बंधकार की भाया मे, 


रंग बदरे जो पल-पर मे उस विराट्‌ कौ छया मे । 
अधं प्र्फुटित उत्तर भिखते शकृति सकर्मक रही समस्त , 
निज अस्तित्व दना रखने मेँ जीवन अज हृजा था ग्स्त । 
तप वै निरत हए मनु, नियमित---कमं कगे अपना करने , 
वि्वरंग में कमजा के सूत्र लगे घन हो धिरते। 
उस एकत नियति-शासन मे चके विवश धीरे-धीरे, 
एक शात स्पंदन कुहरो का होता ज्यों स्र-तीरे। 


विजन जगत की तद्रा मे तव चलता था सूना सपना , 
ब्रहपथ के आलोक-वृत्त मे काल जाक तनता पना । 


महर, दिवस, रजनी बाती थी चल जातौ संदेश-विहीन , 
एकं विरागपूरां संसृति मे च्यो निष्फर वारम नवीन । 
धवल, मनोहर चंदविब से अंकित सुंदर स्वच्छ निरीय , 
जिसमे रीत पवन गा रहा पुलकित हो पावन उद्गीथ । 
नीचे दररदूर विस्तृत था उभिर सागर व्यथित, अधीर , 
अंतरिक्ष ये व्यस्त उमी-सा रह चंद्रिका-निधि गंभीर । 


लु उसो रमणोय दृह्य मे अलस चेतना की अषि , 
हस्य-कुसुम को खिली अचानक मधु से. वे भीगी पर्वं । 
ग्यक्त नील मे चल प्रकाश का कंपन सुख बन वजत था, 


एकं अतीद्रिय स्वप्न-लोक का मधुर रहस्य उल्भता था। 


नद हौ जगौ अनादि वासना मधुर प्ाङतिक भूख-लमान , 
चिर-परिचित-सा चाह स्हाथा द्द सुखद करके अनुमान । 
दिवा रात्रि या--मित्र व्ण की बाला का अक्षय श्छुंगार , 
मिलन छ्गा हसने जीवन कै उति सागर के उस पार । 


18 : कामायनी 


तपसे संयम का संचित वर, तुषित आर व्याकर धा ज 
अदटृहास कर उठा रिक्त का वह अधौर-तम--सूना राज । 
धषीर-समीर-परस से पुरुकित विकर हौ चला श्रात-संरीर , 
जदा कौ उक्तो अलकों से उठी कहर मधुगंध अधीर । 
मनु कामन धा विकल हो उञ संवेदन म खाकर चोट , 
संवेदन ! जीनन जगदी को जो कटुता दे देता घोंट । 


“आह ! कल्पना का सुंदर यह्‌ जगत मधुर कितना होता ! 
सुख-स्वप्नौ का दल छया में पुरूकिल हौ जगता-सोता । 
संवेदने का ओर हदय का यह संचषं न हौ सकता › 
किर अभाव अखफकरुताभों की गाधा कौन कहां वकता 1 
कव तक ओौर अकेडे? कदो हं मेरे जीवन बोलो ८ 
किसे सुना कथा--कटो भत, अपनी निलि न व्यथं खोलो । ` 


“तम॒ के सुदरतम रहस्य, है कांलि-किरण-रजित्त तारा | 
व्यथित विर्व के सात्विक शीतल विदु, भरे नव रसं सारा। 
आतप-तापित जीवभ-सु कौ शांतिमयी छाया के देश, 
हे अनंत की गणना! देते तुस कितना मधुमय संदेश , 
माह शन्यते ! चुप होने में तु क्यो इतनी चतुर इई ? 
इद्रजाख-जननी ! रजनी त क्यों अब इतनी मधुर हुई ?" 


““जब कामना सिधु तट आई ठे संध्या का तारा-दीप, 
फाड़ सुनहरी साड़ी उसकी तु हसती व्यो अरी तीष? 
स अनंत काडे शासन का वहं जव उष्ट्र इतिहास , 
जस अत" तम घोल छिख रही तु सहसा करती मृदु हास । 


आलो ] 


४ । 








विद्व कपल को मृदुर मधुकरी रजनी तू किस कोने से-- 
आती चूमन-चूम चल जाती ष्ठी हुई क्सि टोने से। 
किस दिगंत रेखा में इतनी संचित कर सिसकी-सी ससि, 
यों समीर मिस हाफ रही-सी चली जा रही किसके पास। 
विकल खिलखिलाती हँ क्यो तु ? इतनी हंसी न व्यर्थं विखेर , 
तुहिन क्णो, फनिल ल्हरों मे, मच जावेगी फिर अपर । 
घृघट उठा देख ॒ मुसक्रयाती किसे ठिठ्कती - सी आती , 
विजन गगन मं किसी भूल-सी किसको स्मृति-पथ में लाती । 
रजत-कृखुम के नव पराग -सी उड़ान दे तु इतनी धूल-- 
इस ज्योत्स्ना की, अरी वावी तु इसमे जवेगी भृ । 
पगा । हां सम्हाल ठे, कैसे छट पड तेरा अंचल ? 
देख, विखरती ह मणिराजी-अरी उठा वेसुध चंचल । 

क्ल हंजाथा नीरु वसन क्या भो यौवन कौ मतवाङी 1 
देख, अग्रचन जगत दट्ता तेरी छवि भोली-भालो ! 

एसे अतु अनत विभवे जाग पडा क्यों दीत्र विराग ? 

षाभूली-सी खोज रही कु जीवन की. छाती के दाग 1" 


म भी भूल गया ह कुछ, हाँ स्मरण नहीं होता, क्या था? 
प्रम, वेदना, भराति या कि क्या { मन जिसमें सु सोता था । 
मिते कहीं वह्‌ पड़ा अचानक उसको भी न लृटा देना ; 
देल तुके भी देगा तेरा भाग, न उसे भुला देना! 
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च्छा 


कौन तुम ? संसृति-जलनिधि तीर-तरंगो से फंकी मखि एक , 
कर रहे निज॑न का चुपचाप प्रभाकी धारासे अभिषेक ? 
मधुर विश्रांत ओर एकांत--जगत का सुलभा हआ रहस्य , 
एक करुणामय सुंदर मौन ओर चंचरू मनका आलस्य 1 


सुना यह मनुने मधु गुंजार मधुकरीका - सा जव सानंद , 
किये मुख नीचा कमक समान प्रथम कविका ज्यों सुंदर छंद , 
एक भिटका - सा र्गा सहर्ष, निरखने लगे लृटे - से, कौन-- 
गा रहा यह सुंदर संगीत ? कृतूहर रह न सका फिर मौन । 
ओर देखा वह सुंदर दुर्य नयन का इद्रजाक अभिराम, 
कुसुम-वंभव में लता समान चंद्रिकासे किपटा घनश्याम । 
हदय को अनुकृति बाह्य उदार एक कब काया, उन्मुक्त 
मधु-पवन-क्रीडित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ-संयुक्त । 
मसृण, गांघार देश के नीक रोम वाले मेषो के चमं, 
दक रहे थे उसका वपु कांत वन रहाथा वह कोमल वसं । 
नीक परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुर अधखुला अंग , 
खिलाहो ज्यो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलावी रंग । 
आह वह मुख ! पश्चिम के व्योम बीच जब धिरते हों घन श्याम , 
अरुण रवि - मंड उनको सेद दिखाई देताहो छविधाम । 
याकि, नव इद्रनीरु रधु श्छुग फोड़ कर घघक रही हो कांत- 
एक रघु ज्वालामुखी अचेत माधवौ रजनी में अश्रांत । 
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चिर रहेथे धुंघराले बाल अंस भवलंबित मुख के पास, 
नील चघनदादक - से सुकुमार सुषा भरने को विधु के पास । 
यर, उस सुख पर वह्‌ मुसक्यान ! रक्त किस्य पर ठे विश्नराम-- 
अरुण कौ एक किरण अम्लान अधिक अक्साई हौ अभिराम । 
निव्य-यौवन छ्विसे हौ दीप्त विद्व कौ कर्ण कामना मूत्तिं , 
स्पर्ग क आकर्षण ते पूर्णं प्रकट करती ज्यों जड़ मे स्फत्ति । 
उवा की पहिली केखा काति, मघुरीसे भीगी भर भाद्‌ 
मद भरी जैसे 3 सलज्ज भोर की तारकं - युति की गोद । 
कुसुम कानन अंचल मेँ मंद--प्वन प्रेरित सौरभ साकार , 
रचित-परमाणु-पराग-शरीर खडाहो, ञे मधुका आघार । 
, ओर, पडती हो उस पर जुश्न नवक मघरु-राका मन कौ साध, 
हेसी का मदयिहल प्रतिविब मधूरिमा खेला सदृशा अवाध । 


कहा मनु ने “नम धरणौ बच बना जीवन रहस्य निरपाय , 
एक उस्का ~ सा जख्ता रांत, शुन्यमें फिरता हुं असहात्र । 
सल निर्भर न वना हतभाग्य, गरू नहीं सका जो कि हिम-खंड , 
दौड कर मिलान जलनिधि - अंक आह वैसाही हं पाषंड। 
पहेरी-सा जीवन हे ग्यस्त, उसे सुकुभ्ाने का अभिमान-- 
वताता है विस्मृति का मां चरु रहा हँ बन कर अनजान । 
भूरुता ही जाता दिन - रातं सजल-अभिकाषा-ककित अतीत , 
वदु रहा तिमिर-गभं मे नित्य, दीन जीवन करा यह संगीत । 
क्या कहै, क्या हूं म उद्श्रांत ? विवर में नीरू गगन के आज! 
वायुकी भटक एक तरंग, शुन्यता का उजडा-सा राज । 
एक विस्मृति का स्त्रुप अचेत, ज्योति का धंधला-सा प्रतित्रित्र ; 
ओर जडता की जीवन - राशि, सफलता का संकलित विक्र ।'' 
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"कौन हौ तुम वसंत के दूत विरस पतभड में अति सुकुमार! 
घन-तिमिर में चपल्ाकी रेख, तपन मे शीतल मंद वयार । 
नखत कौ जाला-किरण समान, हृद्य के कोमरू कवि कौ कांत-- 
कल्पना को ल्नु लहरी दिव्य, कर रही मानस-हक्चरू लात 1” 


रगा कहने आगंतुकत व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविज्ञेष , 
डे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेशः-- 





'“भराथा मन में नव उत्साह सौख लं कित कका का ज्ञान , 
इधर रह गंघर्वां के देश, पिता की हँ प्यारी संतान) 
घ्रूमने का मेरा अस्यास च्म धा सुक्तन्योम-तल नित्य, 
कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय - सत्ता का सुंदर सत्य । 
दुष्टि जब जातो हिमगिरि ओर प्रन करता मन अधिक अधीर, 
चरा की यहु सिकुडन भयभीत आह्‌ कसी है? क्याह पौर ? 
मधुरिमा में अपनी ही मौन एक- सोया संदेश महान, 
सजग हो करताया संकेत, चेतना मच उटी अनजान) 
वा मन ओर चके ये पैर, शैल-मालाओं का ्छंगार, 
अखि कौ मूख मिटी यहं देख आहु कितना सुंदर संभार! 
एक दिन सश्सा विधु अपार रगा टकराने नग तरु क्षुन्व , 
अकेला यह जीवन चिदह्याय आज तक धूम रहा तिश्रनञ्ध । 

। यहाँ देखा कछ वकि का अन्न, भूत-हित-रतं किसका यह दान ! 


ववि 


इधर कोई है अभी सजीव, हुजा एेसा मन में अनुमान + 


१. व्यस्त = छिन्न : द्र्टन्य---वुत्रौ अरायदुन्यस्तः--ऋग्वेद १-२~७, सायण 
ने भो व्यस्त के भाष्य में कहा हं “न्यस्तः विविधं क्िप्तं'' । 
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तपस्वी 1 क्यो इतने हो क्लछांतं ? वेदना का यह्‌ कंसा वेग ? 
आह ! तुम कितने अविक हुताश-बताभओ यह कसा उद्वेग | 
हृदयम क्या ह नहीं अधीर--लालसा जीवन को निश्शेष ? 
कर रहा वंतच्रित कहींन त्याग तुम्हु, मनम धर सुंदर वेश । 
दुःखके उर से तुम अज्ञात जटिल्ताओंका कर अनुमान, 
काम से सिभक रहे हो आज, भविष्यत्‌ से बन कर अनजान | 
कर रही खीलामय आनंद-महाचिति सजग हुरई-सी व्यक्त, 
विश्व का उन्मीलन अभिराम-इसी में सब होते अनुरक्त । 
काम-मंगल से मंडित श्रेय, सगं इच्छाका है परिणाम, 
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम ।'" 


दुःख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, 
एक परदा यह्‌ रीना नील चछिपाये हं जिसमें सुख गात, 
जिसे तुम समभे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओों का मल-- 


ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाभो भूल । 
विषमता कौ पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान 


यही दुख-सुख, विकास का सत्य यही भूमा का मधुमय दान । 
नित्य समरसता का अधिकार उमडता कारण-जलधि समान , 
व्यथा से नीली जहुर बीच विखरते सुख-मणिगण चुतिमान ।" 


लगे कहने मनु सहित विषादः" मधुर मार्त्‌-से ये उच्छ्वास 
भधिक उत्साह तरंग अवाध उठाते मानस मे सविलास । 
कितु जौवन कितना निरपाय ! ल्याह देख, नहीं संदेह, 
निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह }"" 


कहा आगंतुक ने सस्नेहः- "अरे, तुम इतने हुए भधीर ! 


हार बैठे जीवन का दवि, जीतते मर कर जिसको वीर । 
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तप नहीं केवर जीवन-सत्य कर्ण यह क्षणिक दीन अवसाद, 
तरर आकाक्षासे है भरा-सो रहा आरा का भाल्लवाद। 
प्रकृति के यौवन का श्छरगाट करेगे कभो न बासौ फूल, 
मिखेगेवे जाकर अति शीघ्र आह उत्सुक हं उनको रूर । 
पुरातनता का यह्‌ निर्मोक सहन करती न प्रकृति पक एक , 
नित्य॒ नूतनता का आनंद किये है परिवत्तन में टेक । 
युगो की चद्वानों पर सृष्टि डाल पद-चिह्लं चको गंभौर, 
देव, गंधर्व, असुर की पवित अनुसरण करती उसे अघोर ।'' 





'“एक तुम, यह्‌ विस्तृत भू-खंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, 
क्म करा भोग, भोग का कर्म, यही जड का चेतन--आनंद। 
अकेडे तुम कंसे असहाय यजन कर्‌ सकते ? तुच्छ विचार । 
तपस्वी ! आकर्षण से हीनं कर सके नहीं आत्म-विस्तार । 
दन रहे हो अपने ही वो खोजते भी न कटी अवलव, 
तुम्हारा सहचर वन कर क्या न उऋण होॐ मे विना विरुब ? 
समर्प लो-सेवा का सार, सजल-संसृति का यह पतवार्‌, 
आज से यह जीवन उत्सर्गं इसी पद-तर में विगत-विकार । 
दया, माया, ममता लो आज, मधुरिमा छो, अगाध विश्वास , 
हमारा ह्वदय-रत्न-निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए.खुरा हं पास ।. 
बनो संसृति के मूर रहस्य, तुम्दींसे फंलेगी चह बेल, 
विशुव-भर सौरभसे भर जाय सुमनके खेलो सुंदर खेल 1" 


“ओर यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान-- 
'रक्तिशाली हो, विजयी बनो' विश्व में गंज रहा जय-शान । 
डरो मत, अरे अमुत संतान ! अग्रसर हं मंगरकमय वृद्धि, 
पर्णा आकषण जीवन कंद्र खिची आवेगी सकल समृद्धि । 
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देव-असफल्ताओं का ष्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आ , 
पड़ा है वन मानव-सम्पत्ति पूणं हौ मन का चेतन-राज । 
चेतना का सुंदर इतिहःस-अखिरु मानव भावों का सत्य, 
विक्ष्व के हृदय-पटर पर॒ दिव्य-अक्षरो चै अंकित हो नित्य । 
विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण , 
पटे सागर, बिखर प्रह-पुंज ओर ज्वालामुखि्यां हों चूर्णं । 
उन्हँ चिनगारी सदृश सदपं कुचलती रहे खड़ी सानंद , 
माज से मानवता को कोत्ति भनि, भू, जल में रहै न बंद । 
जलधि के कूटे कितने उत्स--द्वीप-कच्छप डवे-उतरायं , 
किन्तु वहं खडी रहे दृढ्-मूत्ति अभ्युदय का कर रही उपाय । 
विश्व॒ की दर्बलता बल बने, पराजय का बढता व्यापार-- 
साता रहे उसे सविलास शिति का क्रीडामय संचार । 
शक्ति के विदुयुत्कण जो व्यस्त विकल विखरे ह, हो निरपाय, 
समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाय 1" 


देखिये--पादटिप्पणी पृष्ठ २३ 
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क्भस 


“मघुमय वसंत जीवन-वन के, बहु अंतरिक्न की कुहरो में. 
कब आये थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में? 
क्या तुम्हं देख कर आते यों मतवाखी कोयल बोरी थी? 
उस नीरवा मे अलसाई कल्यो ने असिं खोली थी? 
जब लोखासे तुम सीख रहे कोरक-कोने भं दुक रहना, 
तब शिथिक सुरभिसे धरणौ में बिकछखन न हुई थी ? सच कहना । 
जब चिखतेये तुम सरस हँसी अपनी, फूलों के अंचल (-# 
अपना ककड मिते ये रनों के कोमल कर-कल मे । 
निर्दिचत आह ! वह था कितना, उल्लास, काकली के स्वर सें! 
ञानंद प्रतिष्वनि गज रही ` जीवन दिगंत के अंबर में । 
शि चित्रकार ! चंचर्ता मे, कितनी जाला चित्रित करते ! 
अस्पष्ट एक चपि ज्योतिमयी--जीवन की अखि में भरते । 
` खतिका घूंघट से चितवन की वहु कू सुम-दुग्ध-सौ मधु-धारा, 
च्छावित करती मन-अजिर रही-था तुच्छ विश्व-वंभव सारा । 
वे कूल ओौर वह हँसी रदी वह॒ सौरभ, वहं निरवास छना › 
वह करव, वह॒ संगीत अरे वहं कोलाहल एकांत बना !'' 

>< >< ॐ >< > >< 
कहते-कषते कु सोच रहं लेकर निश्वास निराशा की 
मनु अपने मन की बात, क्की फिर भो न प्रमति अभिलाषा की। 


"ॐ नीक आवरण जगती के ! दुर्बोध नतु ही हं इतना , 
अवगंख्न होता आंखों का आकोक रूप बनता जितना । 
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चल-चक्र वरुण का ज्योति भरा वग्याकुलतु क्योंदेता फेरी ? 


तारो के फूल बिखरतें हुं शलृटती है असफलता तेरी । 
नव नील कुंज म रहे कुसुमों की कथान वंद हई, 
है अंतरिक्ष आमोद भस हिम-कणिका हौ मकरंद हई । 

डंदीवर से गेव भरी बनती जारी मधु की धारा, 
न-मधुकर को अनुरागमयी वन रही मोहिनी-सी कारा। 
अणुमो कोहं विश्राम कह यहु कतिमय वेग भरा कितना! 


` अविराम नाचता कपनं है, उल्लास सजीव हआ ` कितना ! 


उन नृत्य-शिथिल-निश्वासों कौ कितनी है मोहमयी माया ? 


` जिनसे समीर छनता-छनता बनता हे प्राणो को छाया । 


भाकाश-रंघ्र हँ परित-से यह सृष्टि गहन-सी हाती ह; 
भालक.सभो मूच्छित सोते यह आंख थकी-सी रोती है । 


सौदय्यंमयी चंचल कृतियां बनकर रहस्य हँ नाच रहीं , 


मर आखा को रोक वहीं आगे , बने में जांच रहीं। 
मत्खरहाहंजाकृछभी वहु सब क्या छाया उल्मनद? 
सुदरता के इस. परदे में क्या अन्य धरा कोई धनं? 
मेरी अक्षय निधि ! तुम क्या हो पहचान सर्वगा क्या न तुम्हें ? 
उकमन प्रणो के धागोंकी सुरुभन का समभू मान तुम्हें । 
माधवी निशा की अल्साई अल्कों मे लकते तारा-सी 
क्या हो सूने मरुअंचर मेँ अंतःसलिला कौ धारा-सी। 
शृतियो मे नुपके-चुपके से कोई मधु-धारा घोल रहा, 
इस: नीरवता के परदे मे जसे कोई कुर बोर रहा । 
हं स्पशं मल्य के भिलमिल सासंज्ञाको ओर सुखाता दह, 
पुरुकित हो अखिं वंद किये तद्रा को पास बुलाता हं। 
त्रीड़ाहै यहु चंचल क्ित्तनी विभ्रम से चूंवट खींच रही, 
छिपने पर स्वयं मृदृल कर से क्यों मेरी अखे मींच रही? 
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उद्बुद्ध क्षितिज की इयाम .छटा इस उदित शुक्र को छाया मे 
ऊषा-सा कौन रहस्य च्वि सोती किरनों की काया में! 
उठती है किरनों कै ऊपर कोमल किंसल्य कौ छाजन-सी, 
स्वर का मधु-निस्वनः र्नो मेँ-जंसे कु दूर ` बजे बंसी । 
सव कहते .है--' खोलो खोलो, छवि दे्खंगा जीवन घन कीः 
भावरण स्वयं बनते जातं हैँ -भीड र्ग रही दर्शन को! 
चांदनी सदृश खुर जाय कहीं अवगुंढन आज संवरता सा, 
जिसमें अनंत कल्लोर भरा लहरो में मस्त विचरता सा-- 
अपना फेनिर फन पटक रहा मखियों का जार दुटाता-सा 
उचचिद्र दिखाई देता हौ उन्मत्त हुजा कुछ गाता-सा। + 


गै 


"जो कृ हो, मै न सम्हांगा इस मतुर भार को जीवन के, 
आने दो कितनी आती है बाघाये दम - संयम बन के । 
नक्नत्रो, तुम क्वा देखोगे-इस ऊषा की कालो क्या ह? 
संकल्प भर रहा है उनमें संदेहो क्री जाली क्या हि? 
कौशल यह॒ कोमल कितना हे - सुषमा दुभेद्य बनेगी क्या! 
चेतनां शद्रियो कौ भेरी मेरी ही ` हार बनेगी क्या. 


"पीता ह, हाँ, मै पीता ह--यह स्पज्ञ, रूप, रस, गंध भरा 
मधु, कहरों के टकरानेसे ध्वनिमं हे क्यागुंजार भरा। 
तारा बनकर यह बिखर रहा क्यो स्वप्नं का उन्माद अरे! 
पादकत्रा ~ समती नींद चल्िये सों मन में अव्रसाद भरे, 
चेतना शलिथिल-सी होती है उन अंधकार कौ र्हरों मे-- 4 
मनु इब चले धीरे-धीरे रजनी के पिके पहरों में। 
उस दूर क्षितिज मेँ सुष्टि बनी स्मृतियों की संचित छायासे, 
इस मन कोहै विश्चाम कहां! चंचल यह अपनी साया से । 
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जागरण-लोक था भूर चला स्वनो फा सुख-संवार हआ , 
कौतुक सा बन मनुके मनका वहु संदर क्रीडागार हुमा । 
था व्यक्तिः सोचता आलस मेँ चेतना सजग रत्री इुहरी , 
कानों कै कान खोल करके सुनती थी कोई व्वनि गहरीः-- 


-'प्यासा हूं, म भव भी प्यासा संतुष्ट ओषसे मै न हुवा, 
आया फिर भी वहं चला गया तृष्णा को तनिक न चैन हुआ । 
देवों की सृष्टि विलीन हुई अनुलीन मे अनुदिन मेरे, 
मेरा अतिचार न वंद हुमा उन्मत्त रहा सबको घेरे। 

' मेरी उपासना करते वे मेरा संकेत विधान बना, 
विस्तृत जो मोह रहा मेरा वह्‌ देव - विलास - वितान तना ! 
मे काम, रहा सहचर उनका उनके विनोद का साधन था, ` 
हंसता था ओर हसाता था उनका मँ कृतिमय जीवन था 1 
जो आकरषंशा बन हसती थी रति थौ अनावि-वालना वही , 
अव्यक्त - प्रकृति - उन्मीलन के अंतरं मे उसकी चाहु रही । 
हम दोनों का भस्तिष्ष र्हा उस आरंभिक आवत्तंन-सा, 
जिससे संसृति का बनता है भकार रूप के नत्तन-सा। 
उस प्रकृति-खता के यौवन घै उस पुष्पवती के माधव का- 
मवु-हास हुंजा धा वहू पला दो शूप मधुर जो ढाल सका 1" 


वह मूल शविति उठ खड़ी हई अपने मालस का त्याग किये, 
परमाणु बार सब दौड पड़े जिसका सुंदर अनुराग चये । 
कुम का चां उड़ाते से मिलने को गले र्लकते से, 
अंतरिक्ष मे मधु-उत्सव के विदुयुत्कश मिले भक्ते से । 
वह आकर्षण, वह॒ मिलन हमा प्रारंम माधुरी छाया में, 
जिसको कहते सब सृष्टि, बनी मतवाी अपनी माया में। 
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्रश्येक नााश-विद्लेषर भी संदिष्ट हए, बन सृष्टि रही , 
ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव धा-- मादक मरद को वृष्टि रही । 
भुज~कता पड़ी सरितां की शेखों के गे सनाथ हुए , 
जखनिधि का अंचर व्यजन बना धरणी का दो-दो साथ हए । 
कोरक अंकूुर-सा जन्म रहा हम दोनों साथी रूरु चके, 
उस नवख-सर्ग के कानन में मृदू मल्यानिरु से फूल चले । 
हम भख-प्यास-से जाग उठे आकाक्षा-तुसि समन्वय मे, 
रसि-काम बने उस रचना सरं जो रही नित्य-यौवन वय में । ' 


““सुरबालां को सवी रही उनकी हत्ती कौ ख्य थी 
रति, उनके मन को सुलस्ाती वह राग-मरी थी, मधुमय थी । 
से तृष्णा था विकसित करता, वह तृप्ति दिखाती थी उनको , 
आनंद-समन्वय होता था इम क्के चकते पथ पर उनको \ 
वे अमर रह्‌ न विनोद रहा, चेतनता रही, अनंग हुजा , 
हं भटक रहा अस्तित्व चयि संचित का सर प्रसंग इभा । ४ 


““यह्‌ नड सनो हूर कतियों का यह्‌ विद्व-कर्म रंगस्थर 
है परपरा र्ग रही यहा ठहरा जिसमे जितना बल 
वे कितने रेसे होते है जो केवल साधन बनते 
आरभ ओर परिखामों के संबंध सूत्र से बुनते 
ऊषा की सजल गुली जो धुलती ह नीके अंबर मं 
वहक्याह?क्या तुम देख रहे वर्तं के मेधाङंबर मे? 
अंतर ह दिन ओौ' रजनी का यह साधक-क्मविखरता है, 
भाया के नोले अचर मे आलोक बिदु-सा स्ता ह १ 


‡ 
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''आरंभिक वात्या-उद्गम मै अब प्रगति बनर्ा संसृति का, 
मानव की ललीत छाया में ऋरशोघ कर्गा निज कति का! 


ऋषे : § ] 





दोनों का समुचित परिवर्तन जीवन में गुद्ध विकाद्च हृजा, 
प्रेरणा अधिक अव स्पष्ट हुई जव विप्लवमे पड़ द्वास हआ । 
यह्‌ लीला जिसकी विक्स चली वह मूरशाक्ति थी प्रेम-कला , 
उसका ` संदेश सुनाने को संसृति में भायी वहु अमला । 
हम दोनों को संतान वही--कितनी सुंदर भोलो-मेखी, 
रंगों ने जिनसे खेला हो. एसे फूलों की वह डादी। 
जड-चेतनता कौ गठ वहो सुलभन है भृल-सुधारों कौ । 
वह रौतल्ता हं शांतिमयी जीवन कै उष्ण विचारों की। 
उसको पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो''--कहती-कहती 
वह ध्वनि चुपचाप हई सहसा जसे मुरलो चप हौ रहती । 
मनु अखि खोलकर पूछ रहै--""पथ कौन वहां पहुंवाता ह ? 
उस ज्योतिमय़ी को देव ! कहो कंसे कोई नर पाता है?" 
पर कोन वहं उत्तर देता ! वह स्वप्न अनोखा भंग हुआ , 
देखा तो संदर प्राची में अरुणोदय का रसरंग हुआ । 
उस लता-कृज की भिल-मिल से हेमाभररमि थी खेल रही, 
देवो के सोम-सुधा-रस की मनु के हाथों मेँ वेल रही । 
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रासना 


चरं पडे कब से हृदय दो, पथिक-से अश्रात , 


यहां 
ए 
प्रन 


मिलने के चल्ियि,. जो भटकते थे श्राति । 
गृहपति, दूसरा था अतिथि विगत-विकार , 
था यदि एक, ता उन्नर द्वितीय उडार 


एक जीवन-सिघ्‌ था, तो वह कहरु रपु खोल, 
शकः नवल प्रभा, तो ब्रह स्वणं-किरण अमाल । 
एक था आकाश वर्षां च्छा सज _ उदह्ाम 


दूसरा 


र्जिल किरण से श्रो-ख्कित घन्याम । 


नदी-तट के क्ितिज ` मे नव-जकद सायंकाल-- 
खेलत्ता दो विजलियों से ज्यां मधघरिमा-जाङ । 


ल्ट 
एकं 
था 


रहे अविरत युगल .थे चतुना के पार 
सकता था न कोई दूसरे को फसि। 


समर्पण में ग्रहण का एक सुनिहित भाव्र 


थी प्रगति. पर करडा रहता था सतत अटकरान । 
चर रहा था विजन-पथ पर मुरः जीवन-खेल , 
दो अपरिचित से न्त्यित्ति अब चाहती थी मर 1 


नित्य 
गू 


डर, 
सतत 


परिचित हो रहै तब श्री रहा कुछ गोष , 
अंतर का चपा रहता रहस्य त्रिङ्नोष- । 
जैसे संचन वेन-पथ-अंत ` का आखोक-- 
होता जा र दे, नयन को गति रोक । 


वासना. 


गिर रहा निस्तेज गोलकः जरंषि मे मसहाय, 
घन-पटल में इबता था किरण का समुदाय । 
कर्म॑ का अवसाद दिनं से कर रहा छल-छंद, 
मधुकरी का सुरस-संचय हो चला अन वंद । 
उठ रही थी कालिमा त्रूसर क्षितिज से दीन, 
भवता अंतिम अल्ण नालोक-वैमव-रीन। 
यह दरिद्र-मिलन रहा रच एक करुणा खोक , 
शोक भर निर्जन निल्य से बिषछृढतै धै कोक । 
मनु अभी तकं यनन करते थं लगाये ध्यान, 
काम कै सदेश से ही भर रहै थै कान। 
इधर गृहं मन्ना जुटे थे उपकरण अधिकार , 
शस्य, पशु या धन्य का होने ल्या संचार । 
नई इच्छा खींच छाती, भतियि का सकेत-- 
चछ रहा शा सरल-गासन युक्त-युरुचि-सर्मेत । 
देते थे अग्निशलाला से कुतूहल-युक्त , 
मनु चमत्कृत निज नियति का खेर बंघन-बुक्त , 





एक माया! आ रहा था पञ अतिथि के साय , 
हो रहा था मोह करुणा से सजीव सनाथ । 
चपर कोमल-कर रहा फिर सतत पलु के अंग, 
स्नेह से करता चमर~-उद्ग्रीव हो वह संग । 
कभी पुलकित रोमराजी से शरीर उशछाङ्‌, 
मावरों से निज नाका अतिथि सन्निधि जा । 
कभी निज भोले नयन से अतिधि वदन निहार , 
सकल संचित-स्नेह्‌ देता दुष्टि-पथ से डार। 
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[| वहं पुचकारने का स्नेहं राबलिति चाव, 
मंजु ममता से मिला बन हदय काः सद्भाव । 
देखते-ही-देखते दोनों पहुंच कर पास, 
` खगे करने सर शोभन मधुर भुग्घ विखास। 
वह॒ विराग-विभूति ईर्षा-पवन से हो व्यस्तः, 
चिखरती थौ ओर खुरुते ज्वन-कण जो अस्त । 
किन्तु यहु क्ष्या? एकं तीखी .घृंट, हिचकी आहं ! 
कौन देता है हदय मे बेहवामय उह? 


“आह यह पशु ओर इतना सरक सुंदर स्नेह ! 
पल रहै मेरे दिये जो अन्न से इस गेह । 
मै? कहां मै? ठे छया करते सभी निज भाग, 
भौर देते फक मेरा प्राप्य तुच्छ विराग! 
अरी नीच कृतध्नते! पिच्छल-शिला-संलग्न, 
मिन काई-सी करेगी हृदय क्रितने भग्न ? 
हृदय का राजस्व अपहूत कर अधम अपराध) 
दस्यु मुभसे चाहते है सुख सदा निर्बाध । 
विद में जो सरल सुंदर हो विभूति महान, 
सभी मेरी है, सभी करती रहँ प्रतिदान । 
यही तो, मै ज्वलिति वाडव-वद्भि नित्य-अज्ञांत , 
सिधु लहर क्षा करे शीतल मुके सब शांत 1“ 


आ गया फिर पास क्रीड़ाशीर अतिथि उदार , 
चप दीशथं सा मनोहर भूर का ॐ भार। 


१. देखिये--पादरिष्पणी वृ २३ 





वासना : 55 














कहा “क्यों तुम अभी ष्ठे ही रहं धर ध्यानं, . 
दती दहं आंख कू, सुनते रहे कू कान-- 
मन कहीं, यह क्या हुआ ह? अग्नं कंसा रंग?" 
नत - हुआ फण दुप्त ईषां का, विलीन उमंग । 
ओर सहलाने ख्गा कर-कमल ` कोमल कांत , 
देख कर॒ वह्‌ खूप-सुषमा “मनु हुए कुछ शांत । 


कटा अतिथि ! कहा रहं जुम किधर थे अज्ञात ? 
ओर यह्‌ सहचर तुम्हारा कर रहा ज्यों बात-- 
क्रिसी सुखभ भविष्य को, क्यों आज अधिक अधीर ? 
मिरु रहा तुमसे चिरंतन स्नेह सा गंभीर? 
कौन हो तुम खीच्रते यों मुफे अपनी ओर! 
मौर कुलचाते स्वयं हट्ते उधर की ओर! 
ज्योत्स्ना-निकर ! खहरती ही नहीं यह्‌ आंख , 
तुम्हें कुछ पहचानने की खो गयी-सी साख । 
कौन कर्ण रहस्य है तुममें चपा छविमान ? 
रता-वीरु्ध दिया करते जसि छायादान 4 
पशु क्रि हो पषाण सब में नृत्य का नव छद # 
एक आल्गिन बुलातता सभा को सानंद । 
राशि-राशि विखर पड़ा है शांत संचित प्यार, 
रख रहा है उसे ढोकर दीन विश्व॒ उधार । 
देखता हं चकित जैसे लक्ित रुतिका-रास , 
अस्ण घन की सृजल श्राया मं दिनांत निवास-- 
ओर उसमे हो चला जैसे सहज सविलास, 
मदिर माघव-यामिनी का धोर-पदनविन्मास । 
भह यह -ल्नोः स्हा सूना पड़ा काना दीन-- 
व्वस्त मदिर का, साता जसि {कोई भी न- 
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उसौ में विश्राम माया का अचल आवास , 
भरे यह सुख नीद कंसी, हो रहा हिम-हास। 
वासना की मधुर छाया! स्वास्थ्य, बल, विश्राम | 
हृदय कौ सोँदय्यं-प्रतिमा ¡| कौन तुम छविधाम ।! 
कामना को किरन का जिसमे मिली हो ओज, 
कौन हो तुम, इसी भले हृदय की चिर-खोज ! . 


कुद-मदिर-सी हंसी ज्यों खुली सुषमा बाट, 


क्यों न वसे ही खुला यह हृदय स्द-कपाट ? 


कहा हंसकर “अतिथि हँ मै, ओौर परिचय व्यथं 
तुम कभी उद्विग्न इतने थे न इसके अथं। 
चरो, देखो वह चला आता बुराने  भाज-- 
सरल हँसमुख विधु जलद-ल्घु-खंड-वाहन साज ! 
कालिमा पुल्ने र्गी धुलने ल्गा आलोक, 
इसी निभृत अनंत में बसने लगा अव लोक । 
इस निशामुख को मनोहर ृधामग्य मुसक्यान, 
देख कर सब भूल जाये दुःख के अनुमान। 
देख लो, चे शिखर का व्योम-चुबन-व्यस्त-- 
च्छ्‌ अंतिम किरण का ओर होना अस्त। 
चलो तो इस कौमुदी में दैव अवं आज, 


प्रकृति का यहं स्वप्न-शासन, साधना का राज} 


मुष्टि हंसने लगी आंखों मे विला अनुराग, 
राग-रजित चंद्रिका थी, उड़ा सुमन-पराग। 
ओर हसता था अतिथि मनु का प्रक्डकर हाथ 
चले दोनों स्वप्न-पथ मे, स्तेह-संबल साथ। 


कसना 





ध 

















देवदार निकज गह्वर सव सुषा मँ स्नात, 
सब मनाते एक उत्सव जागरणं को रात । 
आ रही थी मदिर भीनी माधवी को गष, 
पवन कै घन धिरे पडते थे बने मधु-अंघ। 
दियिरु अलसाई पडी छाया निशा को कांत 
सोरही थी दिदहिर क्ण की सेज पर विश्नांत । 
उस्म भुरमुट में हृदय की भावना थी भांत, 
जहां छाया सृजन करती थी कुतहर कांत । 


कहा मनु ने "तुम्हं देखा अतिथि ! कितनी बार, 
कितु इतने तोन थे तुम दवे छवि के भार! 
ूर्व-जन्म कटं कि था स्पृहणीय मधुर अतीत, 
गृजते जव मदिर धन मे वासना के गीत । 
भूल् कर जिस दद्य को मै बना भाज अचेत, 
वही कु ॒सत्रीड, सस्मित कर रहा संकेत । 
मं तुम्हारा हो रहा है" यही सुदृढ विवार, 


चेतना का परिधि बनता घूम चक्राकार। 


मवु कषण्सली विधू क्िरन हँ काँपती सुकुमार ? 
पबन मे है पलक, मंथर चल रा मधु-मार। 
तुम समीप, अधीर इतने आज व्यो है भ्रण? 


[- 


छक रहा हं क्सि सुरभि से तृप्त होकर घ्राण? 
भाज क्यों सदेह होता चख्ठने का व्यर्थ, 
व्यो मनाना चाहता-सा बन रहा मसमर्थं । 
धमनियो मे वेदना-सा रक्त का संचार, 
हदय में है काँपती धड़कन, ल्यि कषु भार! 
चेतना रंगीन ज्वाला परिधि में सानंद, 
मानती-सी दिष्य-बुख छ गा रही है छंद। 
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अग्निकोट समान जक्ती है भरी उत्साह, 
बीर जीवित है, न छे हँ न उसमे दाह) 
कीन हो तुम विद्व-माया-ङरहक-सो साकार , 
प्राण-सत्ता के मनोहर भैद-सी सुकूमार 1! 
हृदय जिसकी कांतं छया में चये निर्वास, 


यके पथिक समान करता व्यजन श्छानि विनाक्ञ 1 


श्याम-नम मेँ मनु-किरन-सा फिर वही मृदु हास, 
सिधु की हिककोर दक्षिण का समीर-विकास ॥ 
कुज में शुंजरित कोई मुकुल सा अग्यक्त-- 
रगा कहने अतिथि, मनु थे सुन रहौ अनुरक्त-~ 
“यह्‌ अतुप्ति अधर मन की, क्षौभयुत उन्माद , 
सखे ! तुमुलु-तरंग-सा उच्छ्वासमय संवाद । 
मत कहो, पृषो न कुछ, देखो न कंसी मौन, 
विम राका-मूत्ति वन्न कर स्तन्ध॒बंठा कौन! 
विभव मतवाली प्रकृति का भावरण वह नील, 
शिथिल ह, जिस पर बिखरता प्रचुर मंगल खील , 
राशि-राक्षि नखत-कुसुम की अर्चना अश्नाति 
त्रिखरती है, तामरस सुंदर चरण के प्रांत 1 


मनु निरखने रगे ज्यो-ज्यों यामिनीका स्प, 
वह अनंत प्रगाढ छया फरुती अपषू्प , 
बगसता था मदिर कण-सा स्वच्छ सतत अनत, 
मिलन का संगीत होने ल्गा था श्रीमंत । 


छृटती चिनभारिर्यां उत्तेजना उद्‌श्ांत । 
धधकती ज्वाङा मधुर, था वक्ष विकल अशांत । 
वातचक्र समान कुछ था र्बाँधता आवेश , 


धयं काकूभी न मनु के हृदय में था केश । 


च 
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कर॒ पकड़ उन्मत्त से हो कठ्गे कहने “आज, 
देखता हूं दूसरा कुछ मधुरिमामय साज । 
वही च्वि! हां वही जैसे! रितु क्या यह भूल? 
रही विस्मृति-िघु में स्मृति-नाव विकल अकूल । 
जन्म-संगिनि एक थो जो कामवाला नाम~- 
मधुर श्रद्धा था, हमारे प्रण को विश्राम 
सतत मिलता था उसी से, अरे जिसको कू 
दिया करते अर्घं मेँ मकरंद सुषमा-मूल 
प्रल्य्मे भी वच रहे हम फिर मिलन का मोद 
रहा मिलने को वचा, सूने जगत की गोद! 
ज्योत्स्ना सी निकल आई! पार करर नीहार, 
श्ररप-विधु है खड़ा नभ में ल्यि तारक हार ' 
कुटिकं कतल से बवनातौ कालमाया जाल-- 
नीलिमा से नयन की स्चती तमिस्रा माल । 
नींद-सी दुर्मेय तम की, फेक्रती यह्‌ दृष्टि, 
स्वप्न-सी है व्रिखर्‌ जाती हंसी की चल-सुष्टि। 
हुई कंद्रीमूत-सी है साधना की स्फूत्ति 
दुट-सकल सुकुमारता में रम्य नारी-मूत्ति। 
दिवाकर दिन या परिश्रम का विकल विश्रांत 
मे पुरुष, शिगु-सा मटकता आज तक था श्रत ¦ 
चंद्र की विश्राम राका वाल्िका-सी कांत, 
विजयिनी सी दीखती तुम माधृरी-सी शांत । 
पददल्ित-सी थकी व्रज्या न्यो सदा आक्रात, 
शध्य-इ्यामर भूमि मे होती समाप्त अर्त । 
आह ! वसा ही हृद्य का वन रहा परिणाम, 
पा रहा ह आज देकर तुम्हीं से निज काम । 
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आज ले रो चेतना का यह समर्पण दान । 
विदव-सनी ! सुंदरी नारी! जगत की मान!" 


घ्म-लतिका-सी गगन-तरु पर न चती दीन, 
दबी शिशिर-निशोथ मे ज्यो ओस-भार नवीन । 
भ्ुक चली सत्रीड वह सुकूमारता के भार, 
लद गई पाकर पुरुष का नमंमय उपचार । 
ओर वह नारीत्व काजो मूल मधु अनुभाव, 
आज जैसे हंस रहा भीतर बढाता चाव। 
, मधुर त्रीड़ा-मिश्र चिता साथ के उल्लास, 
हदय का अनंद-कूजन ल्गा करने रास। 
गिर॒ रहीं पलक, स्ुकी थी नासिका की नोक, 
भ्रूलता थी कान तक चढृती रही बेरोक। 





स्पदां करने लगी लज्जा लुलित कर्ण कपोल, 


खिला पुलक कदंवसाथा भरा गद्गद्‌ बोल । 
किन्तु बोली “क्या समपण आज का हे देव | 
बनेगा -- चिर-बध -- नारी-हूदय-हैतु - सदैव । 
आह मं दुर्बल, कहौ भ्या के सकूगी दान 
चह, जिसे उपभोग करने में विकल हों प्रान ?' 





इ 2 : कामायना 


कञ्ञा 


` कोमल किसलय के अंचल में नन्हीं कलिका ज्यों छिपती-सी, 
गोधूखी के घूमि पट मेँ दीपक के स्वर में दिपती-सी। 
मजुल स्वप्नो कौ विस्मृति में मन का उन्माद निखरता ज्यौ-- 
सुरभित ज्हरो को छाया में बुल्ले का विभव विखरता ज्यौ-- 
वसी -ही मायामे किपटी अधरों पर ऊंगी धरे हए , 
माधव के सरस कूतुहल का आंखों में पानी भरे इए) 
नीरव निशीथ में रत्तिका-सी तुम कौन आ रही हौ बढ़ती ? 
कोमल वहि फंलाये-सी आछिगन का जादू षद्त्ती ! 
किन इद्रजाल के फूलों से देकर सुहाग-कण राग-भरे , 
सिर नीचाकर हो गुथ रही माला जिससे मधु धार ढरे? 
पुलकित कदंव की माछा-सी पहना देती हो अंत्तरमें, 
भुक जाती हं मनकी डाखो अपनी फलभरताके उर मे । 
वरदान सदृश हौ डाल रहौ नीली क्िरनों से बुना हुआ, 
यह॒ अंचल कितना हलका-सा कितना सौरभ से सना हुआ । 
सब अगमोम से वनते कोमलता मेँ बर खाती ह, 
म सिमिट रही-सी अपने मे परिहास-गीत सुन पाती ह। 
स्मित बन जाती हं तरल हँसी नयनो मे भर कर र्बाकपना , 
प्रत्यक्ष देखती हं सब जो वहु बनता जाता ह सपना। 
मेरे सपनों में कलरव का संसार अख जब खोर रहा, 
अनुराग समीरो पर तिरताथा इतराता-सा डोर रहा । 
अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को, 
जीवन भर के बल-वैभव से सत्कृत करती दूरागत को। 






8) 
५. 

















किरनों का रज्जु समेट ल्या जिसका अवल्वन के चठती क 
| के निभ॑र में धेस कर म आनंद-रिखर के प्रति बढती । 
चने मे हिचक, देखने मे पर्क आंखों पर भक्ती है , 
करवे परिहास भरी गजं अधरों तक सहसा सकती है । 
संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरजती खडी रही, 
भाषा बन भोौहों की काली रेखा-सौ भ्रम में पड़ी रही। 
तुम कौन | हृदय कौ परवता ? सारी स्वतंत्रता छीन रही , 
स्वच्छद सुमन जो खिले रहे जीवन-वन से हो बीन रही"! 
संध्या की छारी मेँ हंसती, उसका ही आश्रय लेती-सी, 
छाया प्रतिमा गुनगुना उठो श्रद्धा का उत्तर देती-सी। 


“इतना न . चमत्कृत हो बाके ! अपने मन का उपकार करो ," 
म एक पकड़ हं जो कहती टठहरो कुछ भीच-विचार करो । 
अंवर-चुबी हिम-ष्गोसे कलरव कोलाहल साथ ल्ियि,. 
विद्युत कौ प्राणमयो धारा बहती जिसमे उन्माद चख्यि। 
मंगल कुंकम कीश्री जिसमे निखरी हो ऊषा को लाली ,. 
भोला सुहाग इट्लाता हो एसा हो जिसर्मे हरियाली 
हो नयनो का कल्याण बना आनंद सुमन मा विकसा हो, 
वासंती के वन-वेभव में जिसका पंचमस्वर पिकसा हो, 
जो गज उठे फिर नस-नस में मूर्छना समान मचलता-सा , 
अखि के सचि मे आकर रमणीय रूप वन ढल्ता-सा, 
नयनो को नीलम को घाटी जिस रस घनसेछाजातीहो , 
वह कध क्रि जिससे अंतर की शीतलता ठंढक पाती हो, 
हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का गोधरूली कीसी ममता हो, 
जागरण प्रात-सा हसता हो जिभरमे मध्याह्न निखरता हो , 
हो चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से 
उस नवल चंद्रिका-ते विछ जो मानस को लहरों पर-से | 
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वू्ेमल किसलय मर्मर्‌-रव-से जिसका जयघोष सुनाते हं , 
जिसमे दुख-सुख भिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हों, 
उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्यं जिसे सव कहते है , 
जिसमें अनंत अभिलाषा कै सपने सब जगते रहते हं । 
म उसी चपलकी धात्री ह, गौरव महिमा हं सिखलाती 
ठोकर जो लगने वालो ह उसको धीरे से समभराती 
मे देव-सृष्टि की रति-रानी निज पंचवाण से वंचित हो 
वन आवजना-मूत्ति दीना अपनी अतुप्ति-सी संचित हो 
अवशिष्ट रह गई अनुभव मे अपनी अतीत अस्फल्ता-सी 
 खीखा विलास की खेद-भरी अवस्ादमयी श्रम-दलिता-सी, 
म रति की प्रतिकृति लज्जा हं मै शालीनता सिखाती हैं 


। य \ 
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मतवालौ सुंदरता पगमे नूपुर सी लिपट मनाती हं, 
लाली बन सरल कपोलों मे अखि मे अंजन सी लगती 
कुचित अलक सी घुंवराी मन की मरोर बनकर जगती, 
| चचल किशोर सुंदरता की मै करती रहती रखव्ली , 
मं वरह हल्की सी मसलन हं जो बनती कानों की लाली ।'' 


ग 





छ. १ “म नदि ते = कक न की, ` " स = सकष 
फूलों की कोमरु पंखडियां त्रिखरे जिसके अभिनदन में, 
| मकरंद मिलाती हों अपना स्वागतके कुंकुम चंदन मे 
| 
| 


हा, ठीक, परतु बताओगी मेरे जीवन का पथ व्याहै ? 
इस निविड निशामें संसृति की आलोकमयौ रेखा क्याहे? 
यह जाज सममः तो पाई हं मँ दुर्बलता मे नारी 
अवयव को सुंदर कोमलता लेकर मै सबसे हारी 
पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता 
4 अखों में क्यों सहसा जल भर आता 
सव॑स्व-समपण करने की विश्वास-महा-तरूछाया 
चुपचाप पड़ी रहने की क्यो ममता जगती है माया 


चे 
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छापापश् में तारक-द्ति सो भिलमिल करने की मधु-लीला, 
अभिनय करतो क्यों इस पनमें कोमल निरीहता श्रम-शींला ? 
निस्संबल होकर तिरती हूं इस मानस की गहराई में, 
न्च हती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुघराई में। 
नारी जीवन का चित्र यही क्या? विकल रग भर देती हो, 
अस्फुट रेखा की सीमामें आकार कला को देती हो। 
रुकरती हूं ओर ठहरती हूं पर सोच-विघार न कर सकती, 
पगली सी कोई अतर मे बैठी जैसे अनुदिन बकती । 
मै जभी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हं, 
भुजलता फसा कर नर-तरु से भूके सी भोके खाती हूं। 
इस अर्पण में कुछ ओौर नहीं: केवल उत्सर्गं छलकता हं , 
मेदे दरुओौर न फिर कृद, इतना दही | सरल भलकता हे ।'' 


“क्या कहती हो ठहरो नारी ! संकल्प अश्नु-जल-से अपने-- 
तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने-से सपने। 
नारी! तुम केवल श्वद्धा हो विश्वास~रजत-नग पगतल में, 
पीयूष-सोत-सी बहा करो जीवनके सुंदर समतल मं । 
देवों की विजय, दानवो की हारों का होता युद रहा, 
संघर्षं सदा उर-अंतर में जीवित रह नित्य-विरुदध रहा। 
असिसे भींगे अंचल पर मन का सव्र कुछ रखना होगा-- 
तुमको अपनी स्मित रेखा से यह्‌ संधिपत्र लिखना होगा । 


५५६ 


क्स 


कर्मसव्र-संकेत सदृश थी सोमलता तव मनु को, 
चटी शिजिनी सी, खींचा फिर उसने जीवन-धनु को । 
हए अग्रसर उसी मागं मे दटै-तीर-से फिर वे, 
यज्ञ यज्ञ की कटु पुकार से रह न सके अव धिर वे। 

4 4 > 

भरा कान में कथन काम का मन मेँ नव अभिलाषा, 
लगे सोचने मनु-अतिरंजित उमड़ रही थी आक्ा। 
खुलक रही थी रुलितिलाल्सा सोमपान की प्यासी, 
जीवन के उस दीन विभव मेँ जैसे वनी उदास । 
जीवन की धदिराम साघना भर उत्साह खड़ी यी, 
ज्यों प्रतिकूल पवन मे तरणी गहरे लौट पड़ी थी । 
श्रद्धा के उत्साह वचन, फिर काम-प्रेरणा मिल के, 
श्रांत अथं बन अगे आये बने ताड थे तिर के । 
वन॒ जाता सिद्धात प्रथम--फिर पुष्टि हुभा करती है, 
बुद्धि उसौ ऋण को सवसे के सदा भरा करती है। 
मन जब निक्ठ्चित-सा कर लेता कोई मत है अपना, 
बुद्धि दैव-बल से प्रमाण का सतत निरखता सपना । 
पवन वही हिरकोर उढठाता वही तरलता जखमें। 
वही प्रतिध्वनि अंतरतम की छ जाती नभ धर बेँ। 
सदा समर्थन करती उसकी तर्कशास्त्र की व 
| ठीक यही है सत्य! यही ह उन्नति सुख की सीहो । 
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उतर सत्य ! यहं एक शाब्द तु कितना गहन हना है? 
रेषा के क्रीड़ा-पंजर का पाला इजा ऊना ह। 
सव॒ बातों मे खोज तुम्हारी रट-सौ लगी दुई रहै, 
किन्तु स्पर्शं से तक-करों के बनता "छु्दमुरई' ह । 
असुर पुरोहित उस विप्छव से बच कर भटक रहै थे, 
वे किकात-आकुल्ि ये--जिनने कष्ट अनेक सहै थे। 
देख-देस्व कर मनु का पशु, जो व्याकुल चंचल रहती- 
उनकी आमिष-लोटप-रसना आंखों से कुछ कहती । 
"वयो किलात ! खाते खाते तृण ओर कहां तक जीऊ, 
कव तक मै देख जीवित पशु घूट कह का पी । 
क्या कोष्ट सका उपाय ही नहीं कि इसको खाञऊ ? 
वहत ददनों पर एक बार तो सुख की बीन वजाऊ }' 
आकुलं ने तव कहा-देखते नहीं, साथ मे उसके 
एक मृदुता की, ममता की छाया रहती हंस के । 
अंधकार कमै द्र भगाती वहु आलोक किरन-सो, 
नरी माया विध्र जाती है जिसके हल्के धनौ) 
तो भी चलो भज कृ करके तब मं स्वस्थ रहूगा, 
या जो भी आवेगे सुख-दुख उनको सहज सरहगा 1" 
-यों ही दोनों कर विचार उस कुंज £ पर आये, 
जहा सोचते ये मनु वैठे मन से ध्यान रुगाये । 





"वम -यज्ञ सेः जोवन के सपनों का स्वगं भिरेगा, 
इसो विपिन मे भानस की आशा का कृद खिकेगा । 
१--यह सर्गं पांडल्िपि मेँ यज्ञके नामसे अभिहित ह, जो आदिसं 
(वि १९.९३) के मुद्रणादेल के समय सकारण परिवतित हमा हे । सभोपो -स्केरण 
एब 


केसे ज 


कितु, बनेगा कौन पुरोहित? अव यह प्रदन नया ह्‌ 
किस विधान से करूं यज्ञ यह पथ किस ओर गया है 
शरद्धा! पुण्य्राप्य है मेरी वह अनंत बभिलाषा, 
फिर इस निजन में खोजे अव किसको मेरी आाञ्चा । 


कहा अपुर मित्रों ने अपना मुल गंभोर बनाये-- 
` जिनके रिण. य॒ज्ञ होगा हम उनके भेजे भवे । 


सजातीय अथवो से संपन्न होकर भो ये दोनों शब्द--यज्ञ ओर कर्म तत्त्वतः 

पदाथ, व्यवहार एवं व्यापकता के स्तर पर्‌ अंतर रतं # । शतपथ ब्राह्मण में 
| आया “यज्ञो वं कर्म्म" जिस प्रकार अपने अथ गौरव से संहिता कालीन जीवनं 
| दर्शन की ज्लाकी देता हं वेसा ही उत्तर युग के जीवन दरशंन का परिचय के गीता- 
^ यज्ञ कम समुद भतः“ से मिलता है 1 परिवर्त भआवधारा का , भिन्न जीवन- 
द्गन को अभिव्यक्ति का तिव शाब्दव्यवहार से अन्वित होता है: क्रतु, 
अकाल्वाधित निरपेक्ष व्यापकता की दुष्टि से कमं शब्द का महत्व सदैव अधिक 
रहा हं । नवीन मानवी सुष्टिमें कर्मभाव के अधोन-अग्रसर जिस यज्ञ-परपरा 
का आरम (उद्योग) आसन्न हं उसका संकेत मनुके हाथोंकी सोमलतामे 
स्पष्ट हे । देसी दशा मे प्रस्त॒त होने वा एक व्यापक भाव बोध की नाम संज्ञा 
बनने में कमं शष्द ही सक्षम ह--उसका वशवर्ती यज्ञ नहीं, जो आज कर्मकांड 
सापेक्ष होकर रूट्‌ वन गया हं । सुतराम्‌, यहां यज्ञ शब्द का सर्गनाम के रूप मे 
ग्पवहार उतना समीचोन न था । इसी स्थल पर हृए एक ओर परिवतंनसे भी 
यह तथ्य संवादित हँ । यहां पाडलिपि मेँ “कर्म यज्ञ से" नहीं प्रत्यु “यज्ञ कमं 
से" प्राप्त हं । यह्‌ परिवर्तन भी कर्म शब्द की व्यापकता आर यज्ञ शब्द की 
सपिक्ष ओर सौमा साम्यं को देखकर ही मुद्रणादेश के समय व्यवस्थित हुआ 
हं । मुद्रणादेश के समय हए रेस अनेक परिवर्तन हमे कवि की मौलिक दुष्टिके 
समीपले जाते ह । 
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यजन करोगे क्या तुम ? फिर यह किसको खोज रहेहो ? 
अरे पुरोहित कौ आशा मे कितने कष्ट सहे हो। 
इस जगती के प्रतिनिधि जिनसे प्रगट निशीथ सवेरा-- 
सित्र- वरुण" जिनको छाया हं यह्‌ आलोक-अंषेरा। 
वे ही पथ-द्शंक हों सब्र विधि पूरी होगी भेलै, 
चलो आज फिर से वेदी पर हौ ज्वाला कौ फेरी ।'' 


"परंपरागत कर्मो की वे कितनी सुंदर लिया, 
जीवन-साघन की उल्फी ह जिसमे सुख कौ घडा, 
जिनमें" है प्रेरणामयौ-सौी संचित कितनी तिर्या, 
पुलकभरी सुख देने वाली बन कर मादक स्मृतियां | 
साधारण से कुछ अतिरंजित गति में मधुर त्वरा-सो 
उत्सव-ीला, निर्जनता की जिससे कटे उदासौ । 
एक विशेष प्रकार कृतूहल होगा श्रा को भौ ।"' 
प्रसन्नता से नाच उठा मन नूतनता का खोभौ । 


>< ८ >< 
यज्ञ समाप्त हो च॒कातो भी धघक रही थी ज्वाला, 
दारुण-दृङ्य ! रुधिर के छीटे अस्थि-खंड को माला | 


वेदी की नि्मम-प्रसन्नता, पशु कौ कातर वाणो, 
मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी । 
सोम-पात्र भी भरा, धरा था पुरोडाश भी आभे, 
श्रद्धा वहां न थी मनु के, तब सुप्त भाव सब जागे । 


“जिसका था उल्लास निरखना वही अलग जा बेटी, 
यह॒ सब क्यों फिर! दप्त-वासना क्गी गरजने ठी । 


रश 





जिसमे जीवन का संचित सुख सुंदर. मूत्तं बना है, 


हृदय खोर कर कंसे उसको कुह कि वह अपना ह। 
वही प्रसन्न नहीं! रहस्य कुछ इसमे सुनिहित होगा, 
ञआाज वही पञ्ु मर कर भी क्या सुख मं बाधक होगा । 
श्रद्धा रूठ गयी तो फिरा क्या-उसे मनाना होगा, 


या वह स्वयं मान जायेगी, किस प्म जाना होगा ।'' 
पुरोडाश के साथ सोम का पान च्छगे मनु करने, 


लगे प्राण के रिक्त अंश को मादकता से भरने। 
८ 2, >< 


संघ्या की धसर छाया मेँ शंक श्छुग कौ रेखा, 
भक्ति थी दिगंत अवर में चये मलिन रशि-रेखा। 
श्रद्धा अपनी शयन-गुहा मेँ दूखौ कौट कर भायी, 
एक विरक्ति-बोभ सी ढोतौी मन ही मन वबिलखायी । 
मुखौ काष्ठ संधि मेँ पतली अनल शिखा जलती धी, 
उस धुघले गृह मे गामा से, तामस को छल्ती घी । 
कितु कभीं बुभ जाती पाकर शीत पवन के ककि, 
कभीं उसी से जल उठती तब कौन उसे फिर रोके ? 
कामायनी पड़ी थी अपना कोमल चमं विका के, 
श्रम मानो विश्राम कर रहा मृदू भालस कोपा के । 
धीरे धीरे जगत चल रहा अपने उस ऋजुपथ में, 
धीरे धीरे खिलते तारे मृग जुतते विपुरथ में! 
अचर ल्टकाती निरीथिनी अपना ज्योत्स्ना-लालो, 
जिसको छाया मे सुख पावे सृष्टि वेदना बाली । 
उच्च शैल-शिखरों पर हसती प्रकृति चंचला बाला, 
धवल हंसी बिद्वरात्ती अपना फला मधुर उजाला । 
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जीवन की उदम काषसा उलशी जिसमें ब्रीडा, 
एक तीनच्र उन्माद भौर मन मथने वाली पडा । 
मधुर विरक्ति-भरी भाकुरुता, धिरती हूदय-गगन मे, 
अंतर्दाह स्नेह का तब भी होता था उस मन मे । 
वे असहाय नयन थे सखुरते-मृंदते भौषणता मे, 


आज स्नेह का पात्र खडा थां स्पष्ट कुटिल कटुता में। 





'"कितना दुःख जिसे मै चाहं वह कुछ भौर बना हो, 
वेरा मानसचित्र खींचना सुंदर-सा समना हो । 
जाग उटी है दाकष्ण-ज्वाला इस अनंत मधुवन रे, 
कैसे बुश्े कौन कह देगा इस नीरव निजन में? 
यह अनंत अवकाश नीड़-सा जिसका व्यथित बसेरा, 
वही वेदना सजग पक्क में भर कर अलस सवेरा । 
कपि रहे ह चरण पवन के, विस्तृत नीरवता सौ-- 
धुरी जा रही हँ दिक्षि-दिक्षि कौ नभ मे मलिन उदासी । 
अंतरतम कौ प्यास विकलता से किपटी वदती है, 
युग-युग की असफलता का अवरुवन ले चदती है। 
विशव  विपुल-आतंक-त्रस्त हं अपने ताप विषमे, 
फैल रही है घनी नीलिमा अंतर्दाह परम-से 1 
उद्रेचछित है उदधि, लहरियां लोट र्हीं भ्याकुरु सौ 
# : चक्रवाल की धुघली रेखा मानो जाती कसो । 
सघन धूम कुंडल मे कैसी नाच रहौ यह ज्वाला 
तिमिर फणी पहने है मानो अपने मणि को माखा। 
जगती-तल का सारा क्रदन यह्‌ विषमयो विषमता 
चुभने वाला अतरग छल अति दारण निम॑मता 


केभं . 








जीवन के वे निष्टुर दशन जिनकी आतुर पीडा, 
कङुष-चक्र सी नाच रही हं बन अखिं कौ क्रीडा । 
स्खख्न चेतना के कौशल का भूल जिसे कहते द, 
एक विदु, जिसमे विषाद के नद उमड़े रहते दहं। 
आह वही अपराध, जगत को दुबल्ता कौ माया, 
चरणो की वलजित मादकता, संचित तम को छाया । 
नौल-गरल से भरा हुभा यह चंद्र-कपा च्िि हो, 
इन्हीं निमीकिति ताराओं में कितनी ज्ञाति पिये हा। 
अखिल विद्व का विष पीते ही सृष्टि जियेगी फिर से, 
कहो अमर शीतलता इतनी आती तुम्हं किधर से? 


अचल अनंत नील कहर पर बेटे आसन मारे, 
देव | कौन तुम, भरते तन से श्रमक्णासे ये तारे! 
इन चरणों में कर्म-कुसुम को अंजलि वे दे सकते, 
चे आ रहे छयापथ मेँ लोक-पथिक जौ थकते, 
कितु करां वह दु्छभ उनको स्वीकृति मिली तुम्हारी! 
खोटाये जाते वे असफल जैसे नित्य भिखारी! 
प्रखर | नर्तन मे विपुर विद्व की माया, 
कषण क्षण होतौ प्रकट नवीना बन कर उसकी काया । 
सदा पराता पानं को सब भूर किया करते क्या? 
जीवन में यौवन लाने को जी-जी कर मरते क्या? 
यह व्यापार महा-गतिशाखी कहीं नहीं बसता क्या? 
क्षणिक विनाशो मे स्थिरमंगल च॒पके से हंसता क्या? 
यह विराग संवध हृदय का कंसी यह मानवता । 
प्राणौ को प्रागी कै प्रति वस बची रही निर्ममता । 
जीवन का संतोष अन्य का रोदन बन हँसता क्यों? 
एक-एक विश्राम प्रगति को परिकर सा कसता क्यों? 
दुर्व्यवहार एक का कैसे अन्य भृ जावेगा, 
कौन उपायः] गर को कंसे अमृत वना पावेगा !'' 
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जाग उठी थी तरल वासना मिरी रही मादकता, 
( | को कौन वहां भाने से मला रोकं अव सकता | 
खले मसुरा भुज-मूलों से वहु भामंत्रण था मिलता, 
उन्नत वक्षो मे आिगन-सुख ल्हरो-सा तिरता। 
नीचा हौ उठता जो धीमे-धीमे निश्वासो मे, 
जीवन का ज्यो ज्वार उठ रहा हिमकर के हासो में। 
जागृत था सौँदध्यं यदपि वहः सोती थी सुकृमारी, 
र्प-चद्रिका मे उज्ज्वल थी आज निशासी नारी । 
मे मांसल परमाणु किरणसे विद्यत थं बिखराते 
अक्को की डोरीःमें जीवन कणं क्ण उख जाते । 
विगत विचारों के श्रम-सीकर बने हए ¶ मोती, 
मख. मंडल पर करुण कल्पना उनकी रही पिरोतौ । 
चते थे मनु ओर कंटकित होती थौ वह बे, 
स्वस्थ-व्यथा की लहरो-सी जो अगलता थी फेर । 
वह पाग सुख इस जगती का भाज विराट वना था, 
अंधकार-मिधित प्रकाश्च का एक वितान तना था। 
कामायनी जगी थौ कुकु खोकर सब. चेतनता 
मनोभाव आकार स्वयं ही रहा विगता व्रनता। 
जिसके हदय सदा समीप है वही इर जाता इ 
ओर क्रोध होता उस पर ही जिससे कछ नाता है 
प्रियः को ठुकरा कर भी मन की माथा उल्का लेती 
प्रणय-दिला प्रत्यावर्तन मँ उसका रोटा देती 


जलदागम-मारूत से कंपित पत्क्नव सदृश थे 
श्रुद्धा की, वीरे से मनु ने अपने कर में. ङ्के खो ' 





अनुनय वाणी में, आंखों मे उपालभ की छाया, 
कहने लगे अरे यह कैसौ मानवती की भाया! 
स्वगं बनाया हं जो मने उसे न विफल बनाम, 
अरी अप्सरे! उस अतीत के नृतन गान सुनाओ । 
इस निर्जन मे ज्योत्स्ना-पुलकित विधुयुत नभ के नीचे, 
केवर हम तुम, भौर कौन है? रहो न खि मीच । 
भकष॑ण से भरा विश्व॒ यह केवल भोग्य हमारा, 
नाग रोता वलो म अहे वासना धारा। 
शरम कौ, ईस अभाव की जगती उसकी सव आकुलता, 
जिस क्षण भूल सके हम अपनी यह्‌ मीषण चेतनता ! 
वही स्वगं की वन अनंतता मुसक्याता रहता है, 
दो बुँदों मे जीवन का रस लो बरबस बहुता ह॑ । 
देवो को भषित मधघु-मिश्रित सोम अघर से छलो, 
मादकता दोला पर प्रेयसि! आओ मिलकर भूलो ।'' 





श्रद्धा जाग रहौ थी तव भी छाई थी मादकता, 
मधुर-भाव उसके तन-मन मे अपना हो रस छकता । 
बोली एकं सहज मुद्रा से “"यह तुम क्या कहते हो, 
आज भमी तो किसी भाव कौ धारा यं बहते हो। 
कल ही यदि परिवर्तन होगा तो फिर कौन बचेगा ! 
क्या जाने कोई साथी बन नूतन यज्ञ॒ रचेगा। 
ओर किसी की फिर बलि होगी कसो देव के नाते 
क्रितना धोखा ! उससे तो हेम अपना ही सुख पाते । 
ये प्राणी जो बचे हुए हँ इस अचला जगती के । 
उनके कुछ अधिकार नहीं क्या वे सव हौ हँ फीके ? 
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मनु ! क्या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वरं नव मानवता । 
जिसमे सब कु ठे लेना हो हंत ' वची क्या शवता !'' 


““तुच्छ नहीं है अपना सुख भी श्रद्धे ! वह भी कछ है, 
दो दिन के इस जीवन का तो वही चरम सव कुछ है । 
इृद्रिय को अभिलाषा जितनी सतत सफर्ता पादे, 
जह हृद्य कौ तुप्ति-विलासिनि मधुरम कु गावे । 
रोभ-हर्ष॒हो उस ज्योत्स्ना में मृदु मुसक्यान चिङे तो, 
आक्ञाओं पर श्वास निछावर होकर गके म्ले तो। 
दिद्व-माधुरी जिसके सम्मुख मुकुर बनी रहती हो, 
बह अपना सुख-स्वगं नहीं है ! यह तुम क्या कहती हो ? 
जिसे खोजता फिरता मै इस हिमगिरि के अंचल पे, 
वष्ट अभाव स्वगं बन हँसता ईस जीवन चंचल सें, 
वर्तमान जीवन के सुख से योग॒ जहां होता है, 
छली-अदुष्ट अभाव बना क्यों वहीं अरक्ट होता है। 
कितु सकल तियो कौ अपनी सीमा है हम दी तो, 
पूरी हो कामना हमारी, विफल प्रयासं नहीं तो!" 





एक अचेतनता लाती सी सविनय द्धा बोरी 
""वचा जान यह भाव सुष्टि ने फिर से आंखें सोली! 
मेद-चुद्धि निर्मम ममता की सम, बची ही होगी, 
प्रलय-पयोनिधि की लहे भी लोट गयी टी हनौ, 
अपने मे सव कु भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा 
यह्‌ एकांत स्वार्थं भीषण है अपना नार करेगा ॥ 
गौरो को हसते देखो मनु--दहसो ओर सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत करर लो सब को सुखी बना । 
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रचना-मूरक सृष्टि-यज्ञ यह यज्ञपुरुष का जो हे, 
संसृति-तेवा भाग हमारा उसे विकसने को हं । 
सुख को सीमित कर अपने में केवल दुख छोडोगे 
इतर प्राणियों को पीड़ा लख अपना मह॒ मोडोगे 
ये मुद्रित कचं दल में सव सौरभ बंदी कर 
सरसनदटहों बकरद विदु .से खुर कर, तो ये मर ङे- 
चख, कड भौर - तव ` कुचले सौरभ करौ पाओगे, 
फिर आमोद कर्हां से मधुमय वसुधा पर काओगे। 
सुख अपने संतोष के चल्िए सग्रह-मूल नहीं है, 
उसमे एक प्रदर्शन जिसको देखें अन्य वही ह 1 
निजन में क्या एक अकेले तुम्ह॒ प्रमोद मिलेगा? 


नही इसी से अन्य हृदय का ` कोई सूमन खिटेगा |. 


सुख-समीर पाकर, चाहे हो वह॒ एकांत तुम्हारा 
वती है सीमा संसृत्ति की बन मानवता-घारा ।*" 


हृदय हो रहा था उत्तेजित वातं कहते कहते, 
श्रद्धा के थे अधर सूखते मन की ज्वाला सहते । 
उधर साम का पात्र चयि मनु. समय देखकर बोङे- 
श्र ¦ पी रो इसे बुद्धि के बंधन को जो खोले । 
वही कर्गा जो कहती हो. सत्य, अकेला सुख क्या ! 
यह ॒मनुहार ¦ सकेगा प्याला पीने से फिर मख क्या.?'' 
आंखे त्रिय खों में, इवे भरू अधर थै रस में 
हृदय काल्पनिक्र-विजय में सुखी चेतनता नस-नस में। 
चछल-वाणौ कौ वह्‌ प्रवंचना हृदयो की शिशुता को. 
खेर खिलाती, भुल्वाती जो उस निर्मल वि मृता को, 
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जीवन का उददेदय, लक्ष्य की प्रगति दिक्षा को प मे 
अपने एक मधुर इगितसे बदल सके जो छर मं-- 
चही खक्ति अवलंब मनोहर निज मनु को थो देती, 
जो अपने अभिनय से मन को सुख में उल्का लेती । 


“श्रद्धे, होगी चंद्रशालिनी यह भव-रजनी भीमा, 
तुम वन जाभो इस जीवन कै मेरे सुख को सीमा। 
लज्जा का आवरणा प्राण को दक केता हं तम से, 
उमे अकिचन कर देता है अर्गाता हम तुम से। 
कुचल उठा आनंद,--यही है बाधा, दुर हटाओ, 
अपने ही अनुकूल सुखो को मिलने दो मिल जाओ ।'' 


अर एक फिर व्याकुल चु बन रक्तं खौरता जिसे, 
डीतक प्रारा धधक उठते है तुषा-तृप्ि के भिस से) 
दो काटो की संधि बीच उस निभृत गुफा मे अपने, 
अग्नि-शिग्वा वु गई, जागने पर जसे सुख सपने। 





कमेः \ 
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पल भर्‌ को उस चंचल्तानेखो दिया हृदय का स्वाधिकार , 
श्रद्धा कौ अब वह मधुर निशा फंलाती निष्फल अंधकार! 
मतु को अव मृगया छोड़ नहीं रहं गया भौर था समधिक काम, 
खग गया रक्त था उस मुख मं-ह्सा-चुख काटी से कुकाम । 
हिसा ही नही-भौर भी कुछ वह खोज रहा धा मन अधीर, 
अपने प्रभुत्व कौ सुख सीमाजो बढती हो अवसाद चीर । 
जा कृच मनु के करतल्गत था उसमे न रहा कुछ भी नवीन, 
शा का पसरल विनोद नहीं रुचता अव था बन रहा दीन) 
उठती अतस्तलसे सदैव दुललित लालसा जो क्रि कांत, 
वह इद्रचाप-सी भिकुभिल हो दव जाती अपने भाप शांत । 





` निज उद्गम का मुख बंद किये कव तक सोयेंगे अलस प्रार, 
जीवन की चिर चंचल पुक्रार रोये कव तक, ह कहाँ त्राण! 
श्रद्धा करा प्रणय ओर उसकी आरंभिक सीधी अभिव्यक्ति, 
जिसमें व्याकुल भाकिगन का अस्तित्व नतो हं कश सुवित ! 
भावनामयी वह स्फूति नहीं नव-नव स्मित रेखा सें विलीन, 
अनुरोध न तो उल्लास, नहीं कुसुमोद्गम-सा कुच भी नवीन ! 
आतीदहं वाणोमे न कभी वहु चाव भरी लीलखा-ह्िलोर, 
जिसमे नूतनतता नृत्यमयी इट्लछाती हौ चंचल ^ । 
जव देखो वटी हई. वहीं लाल्ियां बीन कर नहीं श्रांत, 
रा अन्न इकट्ठे करतोहं होती न तनिक सी कभी क्छांत। 
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बीजों का संग्रह यर इधर चरती है तकली भरी गीत, 
सव कृ केकर वैठी है वह्‌, मेरा अस्तित्व हृञा अतीत !** 


लौटे थे मृगया से क्र कर दिखाई पड़ता गुफा-दार्‌, 
वर स्छैरन आमे बढ़ने कौ इच्छा होती, करते विचार! 
मुग डा दिया, फिर धनु को भी, मनु बैठ गये शिधिलित शरोर, 


 बिखरे यथे स उपकरण वहीं आयुध, प्रत्यंचा, श्डंग, तीर । 


' "परिचय की रागमयी संध्या अव कालीहैहो चली, क्रतु, 
अव तक आये न भरी वे क्या दुर ठे गया चपल जंतु'-- 
यों सोच रहौ मनम अपने हाथों मेँ तक्रली रही घूम, 
श्रद्धा कुख-कुछ अनमनी चली अलके लेती थी गुल्फ चम । 
केतकी-गर्भ-सा पीला सह खों मै आलस भरा स्नेह, 
कछ कृशता नष लजीली थौ कंपित कतिका-सी चिये देह ! 
मातृतत्व-चोभः से भुके हुए वेध रहे पयोधर पीन आज, 
कोमल कराले उनो की नवपटिटका बनाती रुचिर्‌ साज, 
खोने की सिकता मे मानों कालिदी ब्रहती भर उससि। 
स्वर्गगा से इदरीवर की या एक पंक्ति कर रही हास । 
क्रटि में ह्लिप्ला था नवल-वसन व॑साही हल्का बुना नील । 
दुर्मरं थी गर्भ-मधुर पीड़ा ेलती जिसे जननी सलील । 
श्रम-विद वना सा फलक रहा भावी जननी का सरस गवं, 
बन कुसुम विखरतेथे म्‌ पर आया समीप धा महापते । 
मनु न देखा जब श्रद्धा का वह्‌ सहुज-खेद से भरा रूप, 
अपनो इच्छाका दृढ विरोध-जिसमे वे भाव नहीं अनप । 
वे कुछ भो बो नहीं, रहं चुपचाप देखते साधिकार्‌ 
श्रद्धा कुछ कु मुस्कुरा उढी ज्यों जान गई उनका विचार्‌। 


"दिन भर थे करट भटकते तुम' बोरी श्रद्धा भर मधुर स्नह-- 
“यह हिसा इतनी है प्यारी जो भुल्वाती हं देह-गेह। 





५ 


मै यर्हा अकेरी देख रही पथ, सुनती-सी पद-घ्वनि नितांत , 
कानन में जत्र तुम दौड रहेमृगके पौरे वन कर अशांत! 
र गया दिवस पौला पीला तुम रक्तारुणश वन रहे धूम, 
देखो नीडां में विहग-युगर अपने शिशुओं को रह चम ! 
उनके घर्‌ में कोलाहर ह मेरा सूना हं गुफा-दार! 

८ तुमको क्या एसी कमो रही जिसके हित जाते अन्यार ?' 


स 


श्रद्धे तुमको कुछ कमी नहीं पर मतो देख रहा अभाव, 
मूली-सी कोई मधुर वस्तु जसे कर देती विकल घाव । 
चिरमुक्तुरुष वह कव इतने अवरदध श्वास छऊेगा निरीह ! 
गतिहीन पगु-सा पड़ा-पडा ढह कर जैसे बन रहा डीह । 
जव जड-वधन-सा एक मोह कसता प्राणों का मृदु शरीर, 
आक्रुल्ता ओर जकडने की तव म्रथि तोडती हो अधीर । 
ट्स कर बोले, बोकतं इए निकले मधु-निरफर-रुलित-गान, 
गानों मे हो उल्लास भरा भूमे जिसमें बन मधुर प्रान । 
वह आकरु्ता अव कर्हां रही जिसमें सव कु ही जाय भूल, 
आशा कै कोमल तंतु-सदृरा तुम तकरोमे हो रही भूल । 
यह क्या, वया भिकतते नीं तुमे शावक के सुंदर मृदु चर्म ? 
तुम वीज वोनती क्यों ? मेरा मुगया का सिथिल हुआ न कमं । 
तितत पर यह पौलापन कंसा--यह्‌ क्यों बनने का श्रम सखद ? 
यह किसके लिए, वताजो तो क्या इसमे है छप रहा भेद ?"* 





अपनी रक्षा करने मे जो चरू जाय तुम्हारा कहीं अस्त्र, 
वह तो कुछ सम सकी हं मै--हिसक से रक्षा करे शस्त्र । 
पर जौ निरीह जीकर भी कुछ 9 होने मे समर्थ, 
वे क्यों न जियं, उपयोगी बन-इसका नै समभ सकी न अर्थ ! 
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चमडे उनके आवरण रहै उनों से मेरा चले काम, 
वे जीवित हों मांसल बन कर हम अमृत दहे--वे इग्धधाम । 
वेद्रोहन करने के स्थल हँ जो पलि जा सकते सहतु, 
पशु से यदि हम कु ऊँचे हैँ तो भव-जलनिधि मे बनं सेतु 1” 





“न यह तो मान नहीं सकता सुख सहज-ल्ब्व यो ट जायें. 
जीवन का जो संघर्षं चरे वहु विफल रहै हम छले . जाय । 
काली आंखों की तारा मेत दें अपना चित्र धन्य, 
मेरा मानस का मुकर रहं प्रतिबिवित तुमसे ही अनन्य । 
श्रद्धे ! यह नव संकल्प नही--चलने का लघु जीवन. अमोल, 
। उसको निश्चय भोग चलं जो सुख चलदल सा र्हः डोल । 
देखा क्या घुमने कभी नहीं स्वर्गीय घुखो पर शररत ? 
किर नाशश्च ओर चिर-निद्रा है तब इतना क्यों विश्वास सत्य ? 
यह चिर-प्रशांत-मंगल की क्यों अभिलाषा इतनी रही जाग? 
यह संचित क्यों हो रहा स्नेह किस पर इतनी हो सानुराग ? 
यह जीवन का वरदान-मुभेदेदो रानी--अपना चार, 
केवल मेरी ही धिता का तव-चित्त वहन कर रहे भार्‌ । 
मेरा सुंदर विश्राम वना सृजता हो मघूमय विश्व एक, 
जिसमे बहती हो मधुधारा हरं उठती ह एक-एक । ` 











"नने तो एक बनाया है चल कर देखो मेरा कटार," 
यों कहु कर श्रद्धा हाथ पकड मनुकोले चली वहां अधोर्‌ \ 
उस गुफा समीप पुआलों की छाजन छोटी सी शांतिपृज, 
कोमल टतिकाओं की डाके मिरु सघन वनाती जहां कुज 1 
थे वातायन भी कटे हृए-प्राचीर पर्णमय रचित शुध, 
आवें क्षण भर तो चले जायं--रुक जायं कहीं न समीर, अश्र ! 


ष्या : 6 # 








उसमे था का पडा हुमा वेतसी-क्ता का सुरुचिपूर्ण, 
विच्छ रहा धरातल पर चिकना सुमनो का कोमल सुरभि-चुर्रं । 
कित्तनी मीठी अभिलापायें उसमें चुपके से रहीं घूम! 
कितने मगर के मधुर गान उसके कोनोंको रहै चम! 
मनु देख रहै थे चकित नया यह्‌ गृहलक्ष्मी का गृह-विधान ! 
पर कछ अच्छा-सा नहीं र्गः "यह वयो ? किसका सुख साभिमान?' 
चृपथे पर श्रद्धा ही बोली--"देखो यह्‌ तौ बन गया नीड, 
पर इसमे कलरव करनेको आक्रुलनहो रही अभीं भीड़ । 
तुम दूर चके जाते हौ जव--तव केकर तकली, यहाँ वैर, 
म॑ उसे फिराती रहती हँ अपनी निर्जनता बीच पैठ । 
मे बेठो गाती हँ तकली के प्रतिवर्तन में स्वर विभोर- 
चल री तकली धौरे-धीरे प्रिय गये खेलने को अहेर' । 
जीवन का कोमल तंतु बे तेरी ही मंजुलता समान, 
चिर-नग्न प्राण उने चिपट सुंदरता का कुछ बढ़ मान । 
किरनो-सी .त्ुबुन दे उज्ज्वक मेरे मधघु-जीवन का प्रभात, 
जिसमे निवंसना प्रकृति सरक ठंक छे प्रकाशासे नवर गात 1 
| वासना भरी उन अखि पर आवरण डाक दे कांत्तिमान, 
जिसमे सौंदय्यं निखर आवै ` कत्तिका मे फुल्ल-कुसुम-समान । 
भव वहे आगंतुक गुफा वीच पञशुसा न रहै निवंसन-नग्न, 
अपने अभान की जडइतामें वह्‌ रह न सकेगा कभी मरन 1 
सूना न रहेगा यहु सेरा रुघु-विदइव कभी जब रहोगे न, 
भं उसके चि विछाञंगो फूलों के रसन का मृदुर फेन । 
भे पर उसे भुलागी दृलरा कर दंगी वदन चूम, 
मेरी छाती से ल्िपटा इस घाटी में ेगा सहज चूम। 
वह आवेगा मृदु मल्यज-सा ठहुराता अपने मसृण बाल, 
उसके अधरों से फंलेगी नवमधघुमय स्सिति-लतिका-प्रवाक ॥ 
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अपनी मीठी रसना से वहं बोेगा एसे मधुर बोल, 
मेरी पोडा पर चछिड़केगा जो कुसुम-धूकि मकरंद घोल । 


नेरी आंखों का सब पानी तब बन जायगा अमूत स्निरध, 
उन निधिक्ार नयनो म जब देंगी भपना चित्र मुरध !'' 





“तुम फूल उढोशी रुतिका सी कंपित कर सुख सौरभ तरंग, 
धष सुरभि खोजता भटकूगा वन वन, कन कस्तूरो कुरंग । 
यह जलन नही सह सकता चाहिये सुरे मेरा ममत्व, 
इस पंचभूत कौ रचनाम मै रमण कर्‌ वन एक तत्वे । 
यह हैत, अरे यह द्िविघा तो ३ प्रेम वाँटने का प्रकार ¦ 
भिक्षुक मै] ना, यह्‌ कभी नही--मै कौट दंगा निज विचार । 
तुम दानक्लीकुता से अपनी बन सजल जलद वितरोन विदू । 
इस सुख-नभमें मँ विचरूगा बन सकल कलाधर शरद-इदू । 
भले से कभी निहारोगौ कर आकरषणमय दीस एक, 
मायाचिनि! मैन उसे लंगा वरदान समभ करा -जामु टेक ! 
इस दोन अनुग्रह का सु पर तुम बोभः डालने मे समर्थ-- 
अपने को मत समो श्रद्धे! होगा प्रयास यह्‌ सदा व्यथं ¦ 
तुम अपने सुल से सुल रहो मुमको दख पाने दो स्वतंत्र 
"मन की परवक्षता महा-दुःख' मं यही अपूगा महामंत्र ! 
लो चला आज नै छोड़ यही संचित संबदनभार-पुज, 
मृभको कटि ही भिरं धन्य ! हो सफल तुम्हे दी कुसुम-कुज 1" 
कहु, ज्वलनशील अंतर लेकर मनु चले गये, धा दून्य पत्‌ 
“सूक जा, सून ले भो निर्मोही । " वहु कहती रही अधीर श्चोत्त 











र्या . 
पो : 8. 





इडा 


“किसर गहन शुहा से अति अधीर 
भा-प्वाह-सा निकला यह जीवन चिक्षन्ध महास्तमीर 
ठे साथ विकर परमाणु-पुंज नभ, अनिर, अनर, क्षिति गौर नीर 
भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना मे विलीन 
भरणी कटुता को वाट रहा जगती को करता अधिक दीन 
निमांण ओर प्रतिपद-विनाञ्मे दिखलाता अपनी क्रमता 
संघष कर रहा-सा सवसे, सवसे विराग सव पर ममता 
भस्तित्व-चिरंतन-वनु से कव, यह्‌ छट पड़ा हे विषम तीर 
किस लक्ष्य-सेद को श॒न्य चीर ? 


देखे मैने वै रं-श्युग 
जा भच हिमानी से रंजित, उन्मुक्त, उपेक्षा भरे तुंग 
अपनं जड़-गौरव के प्रतीक वघुधाका कर अभिमान भंग 
भपनी समाधिम रहे सुखी, बह जाती है नदिर्यां अबोध 
कछ स्वेद-विदु उसके ऊेकर, वहु स्तिमित-नयन गत शोक-क्रोध 
स्थिर-मुक्ति, प्रतिष्ठा म वसी चाहता नहीं इस जीवन की 
% त। अबाध गति मरुत्‌-सदुश, ह चाह रहा अपने अपने मन की 
जो नूम चला जाता अग-जग प्रति-पगमें कपनकी 
वहु ज्वकनीरु गतिसय पतंग । 
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अपनी ज्वाला से कर भ्रकाश 
जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास 
वन, गुहा, कूज, मङ्-अंचलं मे हं खोज रहा अपना विकास 
पाग मै, किस पर सदय रहा--क्या मेने ममता लीन तोड 
किस पर उदारता ते रीका-किससेन ल्गादी कड़ी होड 
इस विजन प्रात मे बिलख रही मेरी पुकार उत्तरन मिला 
खू-सा भूलसाता दौड़ रहा--कब मूभसे कों फूट खिला ? 
मे स्वप्न देखता हूं उजडा--कल्पनालोक में कर निवास 
देखा कब मेने कुसुम हास ¦ 

इस दुखम्रय जीवेन का प्रकार 
नभ-नोक लता की डालो मे उभा अपने सुख से हताश ! 
किया जिनको मै समभ रहावे कटि विखरे आस-पास 
कितना वीहृड-पथ चला ओर पड़ रहा कहीं थक्त कर नितांत 
उन्मुक्त शिखर हसते मु पर-रोता मँ निर्वासित अनलात्‌ 
इस नियत्ति-नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नंच रही 
खोखली शन्यता मे प्रतिपद-असफलता अधिक कुलाच रही 
पावस-रजनी भे जुगुनू गण को दौड़ पकडता मे निराश 
उन ज्योति कों का कर विनाश, 

जीवन-निरीथ के अंधकार । 
तू, नील तुहिन-जल-निधि बन कर फैला है कितना वारु-पार 
कितनी चेतनता की किरणों है इब रहीं ये निविकार 
कितना मादक तम, निखिल भृवन भर रहा भूमिका मे अभंग ! 
त्‌, म्तिमान हो छप जाता प्रतिप के परिवत्तन अनंग 
ममता की शीण अरुण रेखा चिकती ह॑तुभमे उयोत्ि-कला 
जेसे सुहागिनी की ऊर्क अकां मे कुकुमचूरं भला 
रे चिरनिवास्र विश्राम प्राण के मोह-जलद-छाया उदार 
मायारानी के केलभार्‌ ! 





जोवन-निशीय के अंधकार ! 
तू वम रहा अभिलाबा के नव ज्वलन-घूम-सा दूनिवार 
जिसमे अपूण--लालसा, कसक, चिनगारी-सी उतो पुकार 
यौवन मघवन की काद बह रही च्म कर सब दिगंत 
मन-शिु को क्रीडा नौकार्ये बस दौड क्गाती है अनंत 
कुटहुकिनि गयलक दुग के अंजन ! हसती तुभमे सुंदर छलना 
धमि रेखा से सजीव चंचल चित्रो कौ नव-कलना 
स चिर प्रवास श्यामर पथ मे छायी पिक प्राणों की पृकार- 
| वन नीर प्रतिष्वनि नभ अपार ! 





यह्‌ उजडा सूना नगर-प्रातत 
जिसमे सुख-दुल की परिभाषा विध्वस्त रित्पन्सी हो नितांत 
निज विकृत वक्र रेखार्गोषे, प्राणीका भाग्य बनी अशांत 
क्रितनी सुखमय स्मृतिर्या, अधूर्णं रचि वन कर मेँडराती विकीर्णं 
इन दरो में दूखभरी कुरुचि दव रही अभी वन पत्र जीर्णं 
आती दार को हिचकी-सी सूने कोनो में करक भरी 
इस सूखे तर्‌ पर मनोवृत्ति आकाष्ठा-वेलि सी रही हरी 
जीवन-सभाधि के खंडहर परर जो जल उठते दीपक अजात 
फिर बुभ जाते वे स्वयं शांत । 





यो सोच रहै मनु पड़ श्राति 
श्रद्धा का सुख साधन निवास जब छोड चले आये प्रल्ांत 
पथ-पथ मे भटक अटकते वे आरे इस ऊजड नगर-प्रांत 
बहती सरस्वती वेग भरी निस्तन्धदहो रही निदा याभ 
नश्नत्र निरश्वते निनिमेष वसुधा को वहु गति विकल वाम 
ृत्रष्नी का बह जनाकीर्णं उपकूरू आज कितना सूना 
देवे शृद्र की विजय-कथाकी स्मृति देती थी दुख दूना 
वह॒ पावन सारस्वत प्रदेश दुःस्वप्न देखता पडा 4 
फलाथा चारों गोर व्वांक्त । 
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“'जी वन का लेकर नव विचार 
जख चखा द्रं धा अपुरो मै प्रणोकी पएजाका प्रशार 
उख ओर आत्मविष्वास-निरत सुर-वगं कहे रहा था पुकार- 
भै स्वयं सतत भाराध्य भआत्म-मंगल-उपासना में विभोर 
उल्खासक्षील मैं शकति-केद्र, किसकी खोज फिर शरण ओर 
मानंद-उच्छकित-शक्ति-ल्ोत जीवन-विकास रवंचित्य भरा 
अपना नव-नव निर्माण किये रखता यह विश्व सदैव हरा, 
प्राशों के युख-साधनमे ही, संलग्न असुर करते सुधार 
नियमों मे बंधते दुनिवार 
था एक पूजता देह दीन 
दूसरा अपूर्णं अहंता मै अपने को समभ रहा भरबीण 
दोनों का हठ था दुनिवार, दोनों ही ये विष्वास-ङौन- 
फिर क्यों न तर्क को शस्तरोसे वे सिद्ध करे क्योहो न युद्ध 
उनका संघषं चरा अशांतवे भाव रहै अव तकं विरद 
मुभे ममत्त्वमथं आत्म~मोहु स्वातंत्यमयौ उच्छ खकता 
हो श्रल्य-भीत तन रक्षा भे पूजन करने की व्याकुलता 
वहं पूवं दृढ परि्वत्तित हो भुभको बना रहा भधिक्त दोन 


--सचमृच म हं श्रडा-विहीनं १» ` 


“मनु ! तुम श्रदधाको गये भूल 

उस पूर्ण यात्म-विक्वासमयौ को उड़ा दिया था सममः तख 
तुमने तो समभा असत्‌ विश्व जीवन धागे मं रहा 

जो क्षण बीते सुख-साधन मे उनको ही वास्तव लिया 
वासना-तृप्ति ही स्वगं ननी, यह उल्टी मति का व्यथ्‌- 
तुम भूर गये पुरुषतत्व-मोह्‌ में कुछ सत्ता है नारी 
समरसता है संबंध बनी अधिकार भौर यधिकारौ को |, 
जब. गंजी यह वाणी तीखी कंपित करती भवर 


जसे अकुले 
मनु को जसे चुभ गया शख । 





[न 


““यह कोन ? अरे फिर वही काम | 

जिसने इस ्रममेहं डाला छा जीवन का सुख-विराम ? 
प्रत्यश्न लगा हीने अतीत जिन घडियों का अव शैष नाम 
वरदान आज उस गतयुग का कपित करता हं अंतरंग 
अभिशाप तापकी ज्वालासे जल रहा आज मन आर अंग--' 
बोले मनु-'क्यामे चंत साधनामें ही अब तक लगा रहा 
द्या तुमने श्रद्धा को पाने के च्िए नहीं सस्नेह कटा ? 
पायातो, उसने मौ मुङकोदे दिया हृदय निज अमृत-वाम 
फिर स्योन हभ रमै पूर्णकाम ?' 

““मनु ! उसने तो कर दिया दान 
वहं हदय प्रणय से पूर्णां सरक जिसमें जीवन का भरा मान 
जिसे चेतनताही केवकं निज शांत प्रमा से ज्योत्तिमान 
पर तुमने तो पाया सर्द॑व उसकी सुंदर जड़ देह मात्र 
सौँदय्यं जक्धिसे भर काये केवत तुम अपना गरक पात्र 
तुम अति अबोध, अपनी अपूर्यात्ता को न स्वयं तुम सम सके 
परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप रुके 
कछ मेरा हो' यह्‌ राग-भाव संकुचित पूर्णता है अजान 
44 मानस-जकनिधि का क्षुद्र-यान । 

हा, अव तुम बनने को स्वतंत्र . 
सव कृष ढा कर ओरों पर रखते हो अपना अलग तंत्र 
टयो का उद्गम तो सर्दव शाश्वत्त रहता वहु एक मंत्र 
डालो में कटक संग कुसुम चिते मिलते भी हैँ नवीन 
अपनी रुचि से तुम विवे हुए जिसको चाहे ऊ रहे बीन 
तुमने तो प्राणमयी ज्वालाका प्रणय-प्रकाशन ग्रहण किया 
हा, जखन वासना को जीवन न्म तममे पहला स्थान दिया- 
अव विकल प्रवर्तनहौ एेूसाजो नियति-चक्र का बने यंत्र 
हो शाप भरा तव । 
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यह्‌ अभिनव मनव प्रजा सुष्टि 
द्रयता मे लगी निरंतर दही वर्णौ की करती रहं बृष्टि 
अनजान समस्याये गढती रचतौ हौ अपनी ही विनष्टि 
कोहल कलहं अनंत चके, एकता नष्ट हो बढे भेद 
मभिरूषित वस्तु तो दुर रहे, हां मिटे अनिच्छित दुलद खेद 
हृदयो का हो आवरख सदा अपने वक्षस्स की जडतां 
पहचान सकंगे नहीं परस्पर चे विह्व गिरता पडता 
सव कूच भी हो यदि पास भरापरद्रर रहेगी सदातुष्डि 
दुख देगी यह संकुचित दृष्टि । 








{ उठे कितनी उमंग 

चु चित हों आंसू जलधर से असिलाषाओं के गेख-श्यग 
जीवन-नद हाहाकार भरा-हो उठती पीडा कौ तरंग 
लार्सा भरे यौवन के दिन पतभडसे सूखे जायं बीत 
संदेह नये उत्पन्न रहँ उनसे संतप्त सदा सभोत 
फैलेगा स्वजनो का विरोध बन कर तम वाली श्याम-अमा 
दारिद्रय दित विलखाती हो यह शस्यञ्यामला भ्ृति-रमा 


दल-नीरद मेँ बन इंद्रधनुष बदले नर कितने नये रंग- 
बन तुष्णा-ज्वाला का पतंग । 





वह प्रेम न रहं जाये पुनीत 
अपने स्वार्थो से आवृत हो मंगल-रहस्य सकचे सभोत 
सारी संसृत्ति हो विरहं भरी, गातेही बीतं करुण गीत्‌ 
आकराक्षा-जलनिधि की सीमाहो क्षितिज निराशा सदा रवत 
तुम राग-विराग करो सवसे अपने को कर शतशः विभक्त 
मस्तिष्क हृदय के हो विर, दोनों मे हौ सद्भाव नही 
वह चरने को जब कहै कहीं तब हृदय विकल चर जाय कहीं 
रोकर वीतं सब वर्तमान क्षण सुंदर अपना हौ भतोत्त 
| पेगों से भूरे हार-जीत ` । 











संकुचित भसीम अमो शक्ति 
जीवन कों बाधा-मय पथ परे चलेमेदसे भरी भषित 
खा कभी अपूर्णं अहंता में हो रागमयी-सी बहासक्ति 
व्यापकता नियति-घ्ररणा वन अपनो सीभा यें रहे कंद 
स्वंज्ञ-ज्ञान का क्षुद्र-खंश विद्या बनकर कुछ रचे छंद 
कत्तं त्व-सकर अन ऊर आवे नद्वर-छाया-सी छकलित-कला 
नित्यता विभाजित दो परक-परमें कारु निरंतर चके ढला 
तुम समन सको, बुराई से शुभ-इच्छाकी हं. बड़ी शकिति 
हो विफल तकं से भरी युक्ति । 
जीवन सारा बन जाय युद्ध 
उस रक्त, अनग्निको वर्षमे बह जायं सभीजो भाव शुद्ध 
अपनी रंकाथों से व्याक्ुर तुम अपने ही होकर विरुद 
अपने को आवृत किपे रहो दिखछछाओ निज छत्रिम स्वरूप 
वसुधा के समतल पर उन्नत चलता फिरता हो दंभ-स्तूष 
श्रद्धा इस संसृति की रहस्य--व्यापक, विरुद्धे, विइवासमयो 
सव कुछ देकर नवनिधि अपनी तुम्मेहीतो वहु छली गयी 
हो वत्तमान से वंचित तुम अपने भविष्य में रहो रश्ड 
साराप्रपंचहीदहो अशुद्ध । 





तुम जरा मरण में दिर अकांत 

अिक्षको मव तक समे ये सब जीवनं परिवर्तन अनंत 
सभरत्व, बही अब भूकेगा तुम व्याकुल उसको कहो अंत 
दुखमय चिर वितन्‌ कै प्रतीक ! श्रद्धा-वंवक बनकर अधीर 
मानव~संतति ग्रहु-रषिम-रज्जु से भाग्य बाघ पीटे ककीर 
कल्याण भूमि यह छोक' यही श्रद्धा-रहस्य जानेन प्रजा 
अतिचारी निथ्या मान इसे पररोक-वंचना से भर ॥ 
आशायों मे अपने निराश्च निज बुद्धि विभव से रहै ्रात 

वह चता रहौ सदव श्राति । 
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अचिशाप-परतिष्वति हुई रीन 
नभ-सागर कि अंतस्तल मै जैसे छिप जाता मह मीन 


मृद मरुत्‌-लहुर मे फेनोपम तारागण भिकमिख हए दीन 
निस्तब्ध मौन था अखिल लोक तंद्रालस था वह॒ विजन रंत 
रजनी-तम-पुजीभूत-सदुश मनु इवास ले रहे थे अशांत 
वे सोच रहे थै “आज वही मेरा अदृष्ट बन फिर आया 
जिसने छली थी जीवन पर परे अपनी कारी छाया 


चिल दिया आज उसने भविष्य ! यातना चलेगी अहीन 
. अब तो अवशिष्ट उपाय भीन} 


रै क कर्कि = कः 4 








| सरस्वती मधुर नाद 

बहती थौ हयामल धाटी मे नििप्त भावं सौ अप्रमाद 
सव॒ उपल उयेक्षित पदे रहे जसे वै निष्ठुर जइ विषाद 
वह थी प्रसन्मता की धारा जिस्मेथा केवर मधुर गान 
या कर्म-निरंतरता-प्रतीक चरता था स्ववश अनंत-ज्ञाने 
दिम-शीतल कहर का रहु-रह कृलों से टकराते जाना 
आलोक अरुण किरणों का उन पर अपनी छया बिखराना- 
अद्भुत था ! निज-नि्वित-पथ का वह्‌ पथिक चल रहा निविवाद 
कहता जाता कुछ सुसंवाद । 











भ्राचौ में फैला मधुर राग 
जिसके मंडल मेँ एकं कमल खिर उठा सुन्हछा भर ¶राग्‌ 
जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कररव सब उठे जाग 
आोक्त-रद्धिमि से बुने उषा-अंचल मे आदोलन अभे 
करता प्रभात का मधुर पवन सब ओर वितरने की मरंह्‌ 
उस रम्य फलक पर नवल चि्रसी प्रकट हुई सुंदर बाख 
वह नयन-महोत्सव की प्रतीक अम्लान-नलिनि को नवमा 
सुपभा का मंडल सुस्मित-सा धिखराता संसृति पर सुराग 

सोया जीवन का तेम विराग | 
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विद्र अक्के ज्यों तकं जाल-- 
चह विश्व मुकुट सा उज्ज्वरतम रशिखंड सदुश था स्पष्ट भाल 
दो पद्य-पलाश चपक्र-से दुग देते अनुराग विराग डाक 
गुजरित मधुप सरे मुकुल सद्दा वह॒ आननं जिसमे भरा गान 
~ वक्षस्य पर एकत्र धरे संयुति कै सव दिज्ञान ज्ञान 
या एक हाथ मे कम॑-कल्डा वसुघा-जीवन-रस-सार चये 
दुसरा विचारोंके नभ कोथा मधुर अभय अवलंब दिये 
त्रिवली थी त्रिगुख-तरंगमयी, आखोक-वसन ल्िपटा अराल 
चरणोमेंथी गति भरी तार, 
नीरव थी प्राणौ कौ पुकार 
मूच्छित जौवन-सर निस्तरंग नीहार चिर रहा था अपार 
निस्तञ्ध अलस बन कर्‌ सोयी चलती न रही चंचल बयार 
पीता मन मुकरुकित कंज आप अपनी मधु कंदं मधुर मौन 
निस्वन दिगंत मेँ रहे रुद सहसा बोले मनु “"अरे कौन-- 
नाखोकमयी स्मिति-चेतनता जायी यह्‌ हैमवती छाया 
तद्रा करै स्वप्न तिरोहित थे विखरी केवर उजली माया 


वृह स्पा-दुलार-पुल्क से भर वीते युग को उठता पुकार 
वीचिर्यां नाचतीं बार बार । 





प्रतिमा प्रसन्न-मुख सज खोल 

वह बोली-- "मे हं इडा, कहो तुम कौन यहाँ पर रहै डोर !“" 
नासिका नुकीली के पतले पुट फरक रह कर स्मित अमो 
मनु सेरा नाम सुनो वाङ! ओ विश्व पथिकं सह रहा क्ले 1 
` स्वागत । पर देख रह हो तुम यह्‌ उजड़ा सारस्वत प्रदेश 
भौतिक हल्च से यहु चंचलहौ उठा देशदहीथा मेरा 


इसमे अब तक हूं पड़ी इसी आशासे आये दिन नेरा 1 

> “ ५ >< 
“मतो भाया ह-दैवि वतादो जीवनक्ा क्या सहज 9 
भमव के भविष्य का दार खोर 1 
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इस विश्वकुहर मेँ इद्रनाल 
जिसने रच कर फलाया ह ग्रह, तारा, वियुत, नखत-माक, 
सागर की भीषरतम तरंग-सा खेल रहा वहं महाकाछ 
तच क्या इस वसुघाके लघु-कघु प्राणी को करने को सभीत 
उस निष्ठुर की रचना कठोर केवल विनाश की रही जीत 
तव मूखं आज तक क्यों समहं सृष्टि उसे जो नाश्मयी 
| उसका अधिपति ! होगा कोई, जिस तक दुख कौ न पुक्रार गयी 
सुख नीडो को घेरे रहता अविरत विषाद. का चक्रवाल 
किसने यह्‌ पट हं दिया डाल । 





शनि का सुदूर वह नीक खोक 

जिसकी छाया-सा फैला है ऊपर नीचे यह गगन-शोक 

उसके भी परे सुना जाता कोई प्रकाश का महा ओक. 

वह एक किरन अपनी देकर मेरी स्वत॑त्रता मे सहाय 

च्या वन सकता हुं ? नियति-जारू से मुक्ति-दान का कर उपाय ।"' 

>< >< > 

कोई भी हो वह क्या बोले, पागल वन नर निर्भर न करे 

अपनो दुवबलता वल सम्हार गंतन्य मागं पर पैर षरे-- 

मत कर पसार-निज पैरौं चल, चलने की जिसको रहे भोक्त 
उसको कव कोई सके रोकं ? 


हातुम ही हो अपने सहाय ? 
जो बुद्धि कह उनको न मान कर फिर किकी नर शरण जायं 
जितने विचार संस्कार रहै उनका न दूसरा है उपायं 
यह प्रकृति, परम रमणौय अखिल-एेश्वर्थ-भरी शोधकं विहीनं 
तुम उसका पटर खोलने में परिकर कस कर बन कमंलोनं 
सबका नियमन शासन करते वस वढ़ा चलो अपनी क्षमत 
कुम हौ इसके निर्णायक हो, हौ कहीं विषमता या समतां 
तुम जडता को चंतन्य क्रो विज्ञान सहज साधन उपायं 
यश अखिल लोक मेँ रहै छायं |" 
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हंस पडा गमन्‌ धह लभ्य खोक 
जिसके भीतर बसर कर उजडे कितने ही जीवन मरण शोक 
किचने हृदयो के भधुर भिखन क्रंदन करते बन विरह्‌-काक 
डे किया अर जपने सिर प्र मनने यहु अपना विधम जज 
हंस पडे उषा प्राची-नभ मे देखे नर अपना राज-काज 
खरु पटी देखने वह्‌ कौतुक चंच मख्याचर की बाखा 
ङ्ख छली प्रकृति कपोखों मे गिरता तारा दर मतवाखा 
उन्निद्र कमख-कानन मे होती थी मधुपो की नोके-रोक 
वसुधा विस्मृत थी सकर-शोक । 


““जोवनं नि्ीथ का अंधकार 
भग रहए क्षितिज के अचर मे मुख आवृत्त कर ॒तुमको निहार 
तुम इडे उषा-सी आज य्ह भायी हौ वन कितनी उद्धट 
कंरुरव कर जाग पडे मेरे ये मनोभाव सोये विहंग 
हसती प्रसन्नता चाव भरी बनकर किरनोंको सीतरंग 
अवलंब छोड कर गौरो का जब बुद्धिवाद को अपनाया 
मे वडा सहज, तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहां षाया 
मेरे विकल्प संकल्प बने, जीवन हो कर्मो कौ पुकार 
सुख साघन का हौ खुला द्वार्‌ ।' 1 
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स्वघ्न 


संध्या अरुणा जलज केसर ऊ अव तक मन धी बहकाती, 
मुरा कर कब निरः तामरस, उसको खोज कर्हा पाती ! 
क्लितिज भाक का द्रंकुम मिटता मलिन काङिमा के करसे, 
कोकिरू की काकली वृषा ही भव कलयो पर मेडराती । 


कामायनी सुभ वसुषा पर पड़ी, न वहं मकसद रहा, 
। चित्र वस रेखां का, भव उसमे है रंग कहा । 
बह प्रभात का हीनकला शकि किरन कहा चांदनी रही, 
वह संध्या थौ--रवि, शशि, तारा बे सब कोई नहीं जर्हा । 


जष्टं तामरस इंदीवर या सित शतदल है मुरभाये- 
अपने नालं पर, वह सरसी श्रद्धाथी, त मधुप भये, 
वह जखधर जिसमे चपला या श्यामलता का नान नहीं, 
धिशिर-कला की श्नीण-सल्ोत वहं जो हिभतल मे जम जाये । 


एक मौन वेदना विजन की, भिल्ली को भनकार नही, 
जगती कौ अस्पष्ट-उपेश्ना, एक कसक साकार रही । 
हरित-कंज कौ छाया भर--थी वसुधा-अालिगनं करतौ, 
बह छोटी सी बिरह-नदो थौ जिसका है अब पार नहीं। 


नीर गगन सै उडती-उड़ती विहग-षालिका सी क्षिरने, 
स्वप्न-लोक को चली थकीसी नींद-सेज पर जा भिरने। 
कलु, विरहिणी के जीवन मे एक घडी विध्राम नही-- 
निजली-सी स्मृति चमक उठी तब, लगे जभी तम~नन धिरने । 
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संघ्या नोर सरोरुह्‌ से जो दयाम पराग वबिखरते थे, । 
डौल-घाटियां के अंचल को वे धीरे से भरते थे। | 
तृण-गुल्मो से रोमांचित नग सुनते उस दुख कौ गाया, 
शरदधाकी सूनी सासोंसे मिलकर जो स्वर भरते वेः-- 
| 


““जीवन में सुख अधिक याकि दुख, मंदाकिनि कुछ बोलोगी ? 
नम में नखत अधिक, सागरम या बुदनुद हैँ, गिन दोगी ! 
प्रतिविवित हँ तारा तुम में, सिधु मिल्नको जातौ हो, 
या. दोनों प्रतिविव एक. के इस रहस्य को खोलोगौ 


इस अवकाश-पटी पर जितने चित्र॒ विगड़ते बनते ह, 
उनमें कितने रंग भरे जो सुरघनु पट से छनते हँ, 
कितु सकल अणु पल में घुल कर व्यापक नील-शृन्यता-सा , 
जगती का आवरण वेदना का धूमिल-पट सुनते हं। 


दग्ध-रवास से आह न निकठे सजल कुह यें नाज यहां ! 
कितना स्नेह जला कर जलता एसा है कघु-दीप कहां ? 
बुभ न जाय वहू साभि-किरन सी दीप-शिखा इस कुंटिया को , 
शलभ समीप नहीं तो अच्छा, सुखी अकेले जले यहां! 





माज सनं केवल चुप होकर, कौोकिलजो चाहे कहने, 
पर न परागं कौ वसौ ह चहल-पहल जो थौ पहले । 
इस पतभड को सूनी डाखी ओर प्रतीक्षा की संध्या, 
कामायनि। तु हृदयक्ड़ा कर धीरे-धीरे सब सह ठे! 
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विर डाल्ियों के निकरंज सवके दख के निश्वास रहे, 
उस स्म॒ति का समीर चकर्ता ह मिलन कथा फिर कौन कहे ? 
आज विङ्व अभिमानी जैमे रूठ रहा अपराध बिना, 
किन चरणों को धोरयेगे जो अश्रु पलक के पार बहे! 


अरे मधुर हँ कष्ट पूर्णभी जवन कौ वोती घडियां-- 
जब निस्संवल होकर कोई जोड रहा बिखरी कड़ियाँ । 
वही एक जो सत्य वना था चिर-सुंदरता में अपनी, 
छिपा कहीं, तव कंपे सुले उभी सुखद को लडियां । 


विस्मृत हों वे वीती बातें, अव जिनमें कुछ सार नहीं, 


वहं जरती छाती न रही अब वेसा शौोतल प्यार नहीं! 


सव अतीत मे खीन हो चली, आशा, मधु-अभिलाषाये , 
त्रिय की निष्ठर विजय हुई, पर यह तो मेरी हार नहीं| 


वे आगन एक पा थे, स्मिति चपला थी, आज कहं? 
भौर मधुर विक्वास ! अरे वह पागल मनका मोह रहा, 
वंचित जीवन बना समर्पण यह अभिमान अकिचन का, 
कभी दे दिया था कु मैने, ए अव्र अनुमान रहा। 


विनिमय प्राणों का यह कितना भयसंकुल व्यापार अरे! 
देना हो जितना दे, दे तू, लेना! कोई यह न कर| 
परिवत्तंन की तुच्छ प्रतीक्षा पूरी कभी न हो सकती | 
संध्या रवि देकर पाती है धर - उधर उङ्गन विखरे | 


कुछ दिन जो हँसते आये अंतरिक्ष अस्णचल से, 


लों की भरमार स्वरों का कूजन लिये कुहकं बर से। 
फर गयी जब स्मिति की माया, किरन-कली की क्रोडासे 
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अब किरीष की सूर गंध से मान-नरी मधुक्रतु राते; 
शूठ चरी जातीं रक्तिम-मुख, न सह जागर कौ घातं, 
दिवस मधुर आलाप कया-खा कहता छा जास नभ म, 
वे जगते-सपने अपने तव तारा बन कर मुसक्याते।' 


वन बालाओं कै निकुंज सब भरे वेणु के मधु स्वरसे, 
लौट चुके ये भने वाके शुन पुकार अपने घर से, 
कितु न जाया वह परदेसी--युग छप भया प्रतीक्षा मे, 
रजनी को भीगी पल्कोंसे तुदधिनि विदु कण कस दरस! 


मानस का स्मृति-शददर खिता, रते विदू भरद घने, 
मोती कठिन भारद्लीं ये, इनमे कितने चिक्र अने! 
अस सरक तरर विदुयुत्कण, नयनालोक विरह चम मे, 
प्राण पथिक यहु संवर छेकर खगा कल्पना-जग रवते । 


भरण जलज के गोण कोण थे नव लुखार के विदु भरे, 
मुकुर चरूणां अन रहै, प्रतिच्छवि कितनी साय लिये विखरे ¦ 
वह अनुराग हसो दुलार की पक्तिं चखी सोने तम मेँ, 
वर्षा-विरह-कह मे जरते स्मृति कै जुग उरे-डरे। 


सूने गिरि-पथ मे गुंजारित श्ंगनाद की ध्वनि चलती , 
माका कृहरी वृख-तटिनी पुलिन अंक में थी ठलती । 
जके दीप नम के, मभिखषा-शरूभ उडे, उस ओर चले , 
भरा रह गथा अलि मे जर, बुभी न तहु उवाला जती । 





""व""---किर एक किरक रागक, वूज उडी कुटियः सुनी , 
म ड दौडी भरे हदय मे केकर च्त्कठा हूनौ । 
स्टरी खुली अलक, रज-धूसर बाहं आकर सिप गयी , 
निदा-तापसौ की जलने को धधक उठी बुकती भूमौ ! 


""कर्ह रहा नय्खट तू किरता अव ठक मेरा साग्य वनाः) 
अरे पिता के प्रतिनिषि ! तूने भी सुख-दुख तो दिया घना › 
चंच तू, वनघर-मृम बन कर भरता हं चौकडी कही , 
नै डरती तू ख्ठ न जाये करती कैसे तुकं मना !* 








ष्व रूढे मा भौर भना तू, कितनी अच्छी बात कहौ! 
भै सोता है मब जाकर, बोटूगा मै आज नही, 


पके फलौ से "वेर भराई नाद बली 
खदा चंदन ले प्रसन्न कुकु विपाद से भरी रही। 





जख उष्तेदै खवु जीवन के मधुर-मधुर वै परु हसक ¦ 
सुक उदास गन के उर म छे बन कर जा भेके । 
दिवः-श्नातत-मालोक-रदिमयां नील-निखंय ते छिपी क्तौ 
करणा वही स्वर फिर उस संसृति मे बर्ह जाता गख कै 


प्रणयं किरण क्रा कोम बंधनं भूरवितत ठ्ना चतः जातत, 
हूर, कितु कितना प्रतिप वहं दय समीप हुआ जाक? । 
मधुर चदनी-सी तंद्रा ज फटी च्छित मानस पर्‌ + 
तव॒ अभिच्च प्रेमास्पद उसमे अपना चित्र कना जता, 


स्वन. 





कामायनौो सकर अपना सुख स्वप्न वना-सा देख रही, 
युग~युग को वह विकल प्रतारित भिटी हृ वन ठेख रही-- 


जो कुसुमोके कोमल दक्से कभी पवन पर अंकितथा 
आज पपौहाको पुकार बन-नभमें खिचती रेख रही 


इडा अग्नि-ज्वाला-सी आगे जक्ती है उल्लास भरी 
मनु का पथ आलोकित करती विपद-नदीमें बनी तरी 
उच्चति का आरोहण, महिमा रौल-्छुग सो श्राति नहीं 
तीत्र प्रेरणा की धारा सी बही वहां उत्साह भरी 


५ 


चने 


चै 


वहं सदर आलोक किरन सी हृदय भेदिनी दृष्टि चयि, 


जिधर देखती--खुरु जाते दहै तम ने जो पथ कंद किये 
मनु क सतत सफलता को वहं उदय विजयिनी ताराथी 
आश्रय को भूखी जनताने निज श्रमके उपहार दिये 


मनु का नगर वसा हुं सुंदर सहयोगी हँ समी बने 
दृढ प्राचौरों मेँ मंदिर कै द्वार दिखाई पडे घने 
वर्पा धूप शिशिर में छाया के साधन संपन्न ह्ये 
खेतों मे ह कषक चलाते हल प्रमुदित श्रम-स्वेद सने 


उधर घातु गलते, वनते हँ आभूषण गौ अस्त्र नयं 
कहीं साहसी ले आते हैँ मृगया के उपहार नये 
पृष्पलाविर्यां चुनती दँ बन-कुसुमों की अध-विकच करी 
गंघ चूणंथा लोध्र कुसुम रज, जुटे नवीन प्रसाधन ये 


च्चै 


~= चकै 


ग 


, 


घन के आधातों से होती जो प्रचंड घ्वनि रोष भरी, 
तो रमणी के मधुर कंठ से हृदय मूर्च्छना उधर ढरी, 
अपने वर्गं बना कर श्रम का करते सभी उपाय वर्ह; 


उनकी मिकित-प्रयत्न-प्रथासे पुर की श्री दिखती निखरी 
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देश कारू का लाघव करते वै प्राणी चंच से है 
सुल-साघन एकत्र कर रहे जो उनके संबल में हँ 
चढ़ ज्ञान-व्यवक्ाय, परिश्रम, बक को विस्तृत छाया मे, 
नर-प्रयत्न से ऊपर आवे जो कुछ वसुधा तल में है) 


सृष्टि-नोज अंकुरित, प्रफुल्लित, सफल हो रहा हरा भरा , 
भ्रल्य ब्रीच भौ रक्षित मनुसे वह फला उत्साह भरा, 
आज स्वचेतन-प्राणी अपनी कुरा कल्पनाये करके , 
स्वावकव को दढ धरणी पर खडा, नहीं अब रहा डरा। 





श्रद्धा उस आङ्च्यं-लोक मे मलय-बालिका-सी चरती 
सिहदार्‌ के भीतर पहुंची, खड़े प्रहरियों को छकती 
ञ्चं स्तंभो पर वल्भी-युत बने रम्य प्रासाद वहां, 
घषक प-सुरभित-गृह, जिनमे थी भालोक-रिखा जलती । 


स्वरण-कलश-शोभित भवनों मे लगे हए उद्यान बने, 
ऋजु-प्ररास्त,पथ बीच-बीच मे, कहीं क्ता के कुज धने 
जिनमें दंपति समुद विहरते, प्यार भरे दे गलबाहीं , 
गज रहे थे मधुप रसीले, मदिरा-मोद पराग सने। 


दवदारु के वे प्रल्ब भुज, जिनमें उल्भी वायु-तरग 
मुखरित आभषण से कलरव करते सुंदर बाल-विहुग 
जश्रय देता वेणु-वनों से निकटी स्वर-लहरी-ष्वनि को 
नाग-केसरों की क्यारी मेँ अन्य सुमन भी थे वहुरंग ! 


नव मंडप में सिंहासन सम्मुख कितने ही मंच तहां 
एक ओर रक्खे हँ सुंदर मदे चर्म सै सखद जहां 
आती है दौलेय-अगुरु कौ धूम-गध आमोद-भरी 
श्रद्धा सोच रही सपनेमें "यह लोमँ आ गयो कर्हा' 


जीर सामने दला उसने निज बु कट मे अदकं लिये, 
मनु, वह्‌ कतुमय पुख्व ! वही मुखं संध्या की कालिमा पिले । 
मादक भाव चाभने, सुंदर एक चित्र सा कौन य्ह, 
जिसे देखने को यह्‌ जीवन मर~मर कर सौ बार जिये-- 
। 


ष्टा छारुती थौ वहु आखव, जिसकी बुकती प्यास नहीं , 
तृषित कंठ को, पी-पो कर भी, जिसमे है विश्वास नीं , 
वह-रैष्वानर की ज्वाला-सी--मंच-वंदिकता पर बैठी , 
सौमनस्य विवरात्ती शीतल, जडता का कु नास नहीं । 


मनु ने पूछा “मौर अभी कुछ करने कोट रेष यहं ?'' 
बोधी इडा “"सकल इतने मे अभी कसं सविशेष करा । 
यया खये साधन स्ववशं हो चुके ?'“ ““नहीं जभौ अं रिक्त रहा-- 
देश बसाया पर॒ उजा है सूना मानस-देल यहु । 


सुंदर भुख, लों की आशा, क्तु हृ ये किसके हं, 

एक रवकपन प्रतियद-दाशि का, भरे भाव कृ रिसिकेदै, 

कू अनुरोध भामनमोचन का करता खों में संकेत, | 

बो अरी मेरी चेतनते! त्रु किसकी, यै किछके £?" 
| 


“प्रजा तुम्हारी, तुं प्रजापति सवका ही गुनती है में, 
वह॒ संदेहा फिर कैसा नया श्रष्न सनतो हं में ६ 
“प्रजा नही, तुम मेरी रानी भुके न अव ्रमनेडारो, 
मधुर अराक्ली ! कहो श्रखय के मोत्ती सव चुनती हं र्भ ' 


मेरा भष्य-गगन चु चला-सा, प्राचो-पट-सौ तुम उसमें , 
खुर कर स्वयं अचानक कितनी प्रमापूणं हौ छवि-वश म ¦ 
मै अतृप्त आलोक-भिलारी भो प्रकाश्ष-वाल्कि { बता, ॑ 
कव इनेगौ ध्यास हमारी इन मधु-अधयो क रस मे! | 
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ये सुख-साघन भौर श्यह्टरी-रातो को शीतङ-छाया , 
स्वर-सचरित दिशाय, मन है उन्सदे भौर शिथिल काया, 
तख तुम प्रजा बनो मत रानी । ' लर-पशु कर हुंकार उञ , 
उर छलती मदिर घटा सी बंधकार्‌ कौ वन-माया । 





लाखिगन ! फिर भय का क्रदन ! वसुधा जैसे कपि उठो | 
वहं अतिचारी, दुर्बल नापी--परित्रार-पथ नाप उठी! 
अंतरिक्ष मे हृभा द्दरहंकार भयानक हख्चर थौ, 
अरे आस्मजा प्रजा! पापकी परिभाषा बनं शप उरी) 


उधर गगन से क्षुन्ध हृष्ट सब देव-शक्तियां क्राध-भरी , 
खुद-नयन्‌ खुल भया बवानक व्याकुल कपि रहौ नगरी , 
अतिचारी था ` स्वयं प्रजापति, देव अभौ शिवे येने रहे 
नही, सी से चटी शिजिनी अजगव पर प्रतिशोष भरी । 


प्रकृति त्रस्त थी, भतनाय ने नव्य विकपित-पद अपना-- 
उर उठाया, भूत-सुष्टि सब होने जाती थी सपम्‌, । 
आश्रय पाने को सव व्याकुल, स्वयं-करुषसे सनु संदर 
प्र कुछ होगा, यही समः कर वयुषा का थरथर कपना | 


| कपि रहै धे प्रख्यमयी क्रीडा ते संब भशंक्रिति जं 

अपनी-अपनी पडी सथीको, छिन्न स्नेह का कोमले ध 
आज करटा बह सासनथा जो रक्षाका था भार सि 
षडा क्रोध रूज्जासे भर कर वाह्र निकल चरी धौ कित 





देखा उसने, जनता व्याकुल राजहर कर॒ रुद्ध रही, | 
प्रहरो के दक भी भूक आये उनके भाव विड्युद्ध नहीं , 
नियमन एक मुकाव दवा-सा, ट्टे या ऊपर उठ जाय! . 
प्रजा आज कुछ ओर सोचती अव तक जो अविरुद्ध रही! | 


दार बंद लख प्रजा त्रस्त-सी, कंपे मन फिर धैर्यं धरे! 
शक्ति-तरगों मं आंदोलन, रस्द-क्रोधव भोषपणतम था, 
महानील -लोहित-ज्वाला का नृत्य सभो से उधर परे। 





कोलाहल मेँ धिर, चिप वैढे, मनु कुछ सोच विचार भरे, 


जीवन की असीम आशार्ये क्भौ न नीचे मुडने को, 
अधिकारों को सुष्टि ओर उनकी वह मोहमयी माया, 


वह विज्ञानमयो अभिलाषा, पंख लगाकर उडने की, 
वर्गो कौ खद वन फटी कभी नहीं जो जुड़ने को। | 


असफ मनु कु न्ुग्य हो उठे, आकस्मिक बाधा कसी- | 
समभन पाये कि यह हुआ क्या, प्रजा जुटी क्योंआ एसी! | 
परित्राण प्रार्थना विकल धी देव-क्रोघ से वन विद्रोह , 
इडा रही जत्र वरहा! स्पष्ट ही वहु घटना कूुचक्र जंसौ । 


भार बंद करदो इनको तो अव न र्हा आने देना, 
प्रकृति भाज उत्पात कर रही, मुकोवस सोने देना 1" 
कह करयो मनु भ्रगट क्रोध में, कितु उरे-ते थे मनमें, 
रायन-कक्ष मे चले मोचते जीवन का केना-देना। 
श्रद्धा कपि उठी सपने में, सहसा उसकी अखि र. 
यह क्या देखा मेने? कमे वह इतनाहो गया छी? 
स्वजन-स्नेह में भय की कितनी आशंका उठ आतीं, 
अव क्या होगा, इसी सोचमें व्याकुल रजनी वीत चली । 
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घव 
श्रद्धाकाथा स्वप्न कितु वहं सत्य वना था, 
इडा संकुचित उधर प्रजामें क्षोभ चनाथा। 
भौतिक-विप्लव देख विक वे थे घबराये, 


वय 


राज-ररण में त्राण प्राप्त करने को आये। 


कितु मिला अपमान ओर व्यवहार बुराथा, 
मनस्ताप से सब के भीतर रोष भराथा। 
कन्ध ॒निरखते वदन इडा का पोला-पीला, 
उधर प्रकृति के स्व नहींथी तांडव-टीला। 


प्रांगण मे थौ भीड बढ़ रही सव जुड़ आये , 
प्रहरी-गण कर ददार बंद थे व्यान ल्गाये। 
रात्रि धनी-कालिमा-पटी मे दवी-ल्की-सी, 
रह-रह होती प्रगट मेव कौ ज्योति शुकी सी, 


मनु चितित से पड़े रायन पर सोच रहे थे, 
क्रोध ओर शंका के श्वापद नोच रहे थे 

“मै यह प्रजा बना कर कितना तुष्ट हुमा था ष 
कितु कौन कह सकता इन पर रुष्ट हुआ था । 


कितने जव से भर कर इनका चक्र चलायां 
र्ग-अर्ग ये एक हुई पर इनकी छाया | 
मै नियमन के च्एि बद्धि-बलसे प्रयत्न कर 
इनको कर एकत्र, चलाता नियम वना कर्‌ | 

















| स्ययं भी क्या वह सबकुछ मान चलम, 
तनिक न रै स्वच्छंद, स्व्णसा सदा गद्क मं! 
जो मेरी है सृष्टि उसी से भीत रहँ मै, 
क्या अधिक्रार नही कि कमी अविनीत रहूँ मै 


शरद्धा का अधिकार समर्पण दे न सकाम, 
प्रतिपल बहता हुआ भखा कर्व वर्ह शका भै । 
घडा नियम-परतत्र॒-चहिती मु वनानां 
निर्थाधिव अधिकार "उसी ने एक न माना। 
विश्व एक बंधन विहीन परिवर्तन तो ह, 
इसकी गति मे रवि-शश्ि-तारेये स्वजो) 
ङ्प बदलते रहते वचुला जकनिधि बनती , 
उदधि बना महभूमि जरूधि म ज्वाला जलती 


तरर अग्नि की दौड लगी है सवके भीतर , 


गल कर बहते हिम-नग सरिता-लीरा रव कर । 


यहं स्फु का नृत्य एक वरू भाया बीता । 
दिकने को कथ भिखा किसी को यष्ट सुभीता ? 


कोटि-कोरि नक्षत्र शुभ्य के मष्टा-विषर से, 
लास रास कर रहै लटकते हए मधर भं । 
डव्ती है पवनो के स्तरमे कूरं कितनी, 
यह असंख्य चीत्कारं ओर परवराता दत्ता । 


यह न्तन उन्मुक्त विश्व का स्प॑ंदन द्ुततर , 
ग्िमय होता चरखा जा रहा भपने ख्ये पर । 
कभी-कभी हम कहौ देखते पुनराचत्तन , 
चसे मानते नियम चल रहा भिखसं जीदन । 
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(4 क्स अन कितु पलक में छलक रहे षै, 
शत शत प्राण विभुक्ति खोजते रुखक र हैँ । ' 
ओीषन में अभिक्लाप शप मे तप भरा, 
स विनाश मे सृष्टि-कंज हो रहा हरयहं। 


विष्व वेधा है एक नियम सेः यह्‌ पुकार-सौ + 
फलो गयी है इसके मनमे दृढ प्रचार-सी) 
नियम हन्होने परखा फिर सुख-साघस जाना , 
धदी नियएसक रहै, न रसा यैन भानां। 


मै चिर-बं्षन-हीन मुत्यु-सीमा-उल्रवन-- 
करदा सव चेङगा यह मेराहं दढ प्रण । 
अहाना की सुष्टि शौच जो क्षण हो भना, 
चेतनत्ता फो तुष्टि वही है फिर सव सपना 1” 


प्रगति्छीख मनं स्का एक क्षणा करवट लेकर , 
केः अविचल इडा खडी फिर सव करं देकर 
ओर फट रषौ “कितु नियामक नियम ने सते , 
तो किरः सब कुछ नष्ट हुजा सा निदचय जाते ।'° 


^ वुस फिर भी य्ह आज कैसे चर आथी, 
श्या कुछ गौर उपद्रषकी है बात समायो. 
सन मे, यहे सव आज जा ह जो कुछ इतना | 
बया न हई है ष्टि ? बच रहा है अब कितता ?० 











“मनु, सव शासन स्वत्व तुम्हारा सतत नितव्राहुं, 
तुष्टि, चेतना काक्नण अपना अन्यन चाहं | 
आह प्रजापति यह न हाहं, कभीन होगा, 
निर्वाधित अधिकार आज तक किसने भोगा ?.' 





ह॒ मनुष्य आकार चेतना का हं विकसित, 
एक विद्व अपने आवरणौ में हं निर्मित ! 
चिति-कद्रों में जो संवषं चला करता दहै, 
द्रयता काजो भाव सदा मनम भरता हैः- 


बै विस्मृत पहचान रहै से एक एक को, 
होते सतत समीप मिखाते हँ अनेकं को। 
स्पर्घां में जो उत्तम ठहर वे रह जावे, 
संसृति का कल्याण करे शुम मागं बतावें। 


व्यक्ति वेतनां इक्षील्िए वर्ततत्र वनी-सी, 
रागपुरं, पर द्ेषनपंक म सतत सनीसी। 
नियत ` मागं मे पद-पद पर हं ठेकर खाती, 
अवने लक्ष्य समीप श्रांत हो चरती जाती । 


यह्‌ जीवन उपयोग, यही ह बुद्धि-साधना, 
अपना जिसमे श्रेय यही सुख की अराधना । 
लोक सुखीहो आश्रये यदि उस छाया मे, 
प्राण सदृ तो रमो रष््टर्की स कायां । 
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देश कल्पना काल परिधि में होती क्य है, 
कार खोजता महाचेतना में निज क्षय हं। 
वह॒ अनंत चैतन नचता ह उन्मद गति से, 
तुम भी नाचो अपनी दयता मे--विस्मृति में । 


क्षितिज पटीको उठा बहो ब्रह्मांड विवर में, 
गु जारित चन नाद सुनो इस विश्व कुहर में । 
ताल-तार पर चलो नहीं छ्य छ््टे जिसमे, 
तुम न विवादी स्वर छेडो अनजाने इसमें। 


“अच्छा ! यहं तो फिर न तुम्हं समाना हं अव, 
तुम कितनी भ्ररणामयी हो जान चुका सव। 
कितु आज ही अभी लौट कर फिर हौ भायौ, 


अति 


कैसे यह साहस की मन में बात समायी। 


आह प्रजापति होने का अधिकार यही क्या! 
अभिलाषा मेरी अपूर्ण ही सदा रहै क्या? 
मै सवको वितरित करता ही सतत रहं क्या ? 
कु पाने का यहु प्रयास ह पाप, सहं क्या? 


तुमने भी प्रतिदान दिया कुछ कह सक्ती हो ? 
मु्फे ज्ञान देकर ही जीवित रह सकती हो? 
जो ज हँ चाहता वही जव मिला नहीं है 
तब लौटालो व्यथंबातजो अभीं कहीहै।"' 

















| 


हि = 3 पेषे : 89 


डे | मुभ वह वस्तु चाहिये जो भै । 
तुम पर हो भधिकार, प्रजापति न तो वृथा हँ ¦ 
तुमह देख कर बंधन ही अव टूट रह्मा सब, 
शासन या अधिकार चाहता हँ न तनिक अव । 


देखो यह्‌ दुरं्षं॒ प्रकृति का इतना कंपन ! 
मेरे हदय समक्ष क्षुद्र ह सका स्पंदन। 
स कठोरने प्रख्य खेकटहै हस कर खेला! 
कितु आज कितना कोमल हो रहा अकेला ? 





तुम कहती हो विश्व एक क्य, अ उसमे, 
छीनदहो चदं? कितु धरा है क्या सुख इसमें । 
क्रदन का निज अलग एक आकाशा बना द्भ, 
उस रोदन मे अट्ृहास हौ तुमको पा लक्‌ । 


फिर से जलनिधि उचछ बहे मर्य्यादा बाहर, 
फिर भभाहो वच्र-प्रगति से भीतर बाहर, 
फिर डगमग हो नाव लहूर उपर से भागे, 
रवि-रारि-तारा सावधान हों चौके जार्गे, 
किन्तु पासही रहौ बाकि! मेरीहो तुम, 
मै हं कुछ खिलवाड़ नहीं जौ अब खेलो तुम ?"" 
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“"आह न समोगे क्या मेरी अच्छी वार्त, 
शुम उत्तेजित होकर अपना प्राप्य न पति। 
प्रजा क्षुब्ध हो शरण माँगती उधर खडी ठै, 
प्रकृति सतत आतंक विकपित घड़ी-वड़ी हे । 
सावधान, मै शुमाकांक्षिणी ओर कहं क्या। 
कहना धा कह चूकी गौर अब यहा रहं क्या ! ८ 


“'भायाविनि, बस पारी तुमने ठेसे दृष्टी, 
ख्ड्के जसे खेलों में कर जेते खुदी । 
मूत्िमती अभिशाप बनी सी सम्मुख आयी, 
शुमने षी संवषं भूमिका भुं दिखायी । 


ङ्धिर भरी वेदिं भयकरी उनमें ज्वाला, 
विनयन का उपचार तुम्हीं से सीख निकाला । 
चार वर्णा बन गये बंटा श्वम उनका अपना 
जस्र यंत्र बन चै, न देखा जिनका सपना। 
आज शक्ति का खैर खेलने म आतुर नर, 
प्रकृति संग संघषं निरंतर भब कंसा डर ? 
बाधा नियमों कीन पासं सँ अब मने दो 
इस हता जीवन मे क्षण-सुख मिरु जाने दो । 
राष्ट्-स्वामिनी, यहं खो सव क्छ वैभव अपना, 
केवर तुमको सब उपायसे कहं ङ्‌ अपना । 
यह्‌ सारस्वत देशया किफिर ध्वंस हुआआसा 
समो, तुम हौ अग्नि ओर यह्‌ सभी धर्मं सा ?" 








ई {=> 


मेने जो मनु, किया उसे मत यों कह भल, 
तुमको जितना भिकाउसीमे योंमत फूलो। 
प्रकृति संग संघर्षं सिखाया तुमको रने, 
तुमको कद्र बनाकर अनित किया न मैने! 
मेने इस दिखरी-विभूति पर तुमको स्वामी, 
सहज वनाया, तुम अव जिसके अंतर्यामी । 
कितु जाज अपराध" हमारा अलग खडा है, 
हमें हां न मिलॐे तो अपराध बडा! 
मनु ! देखो यह श्रांत निशा अव वीत रहीदहै, 
प्राची में नव-उषा तमस्‌ कोजीत रही है । 
अभी समय हं मुभ पर कु विवास करो तो ।' 
बनती हं सव वात तनिक तुम धैर्यधरो तो 1" 





गौर एक क्षण वहु, प्रमादका फिरसे व 
इधर. इडानें द्वार ओर निज पैर बढाया । 
कितु रोक री गयी भुजाभओोंसे मनु को वह्‌, 
निस्सहाय हो दीन-दृष्टि देखती रही वहु । 


“यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी ।  , , “^+ च 
मुभको अपना अस्व बना करती मनमानी । 
यह छक चरने में अव पंगु हुआ सासमम्ो, 
मुभको भी भव मुक्तं जाक से अपने समभ्ो। 
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रासन को यहं प्रगति सहज हो अभो सकेगी, 
वयोँकि दासता मुभमे अवतो होन ` सकेगो । 
ञे शासक, में चिर स्वतंत्र, तुम पर भी मेरा-- 
ही अधिकार असीम, सफर हौ जीवन मेरा। 

चिन्न भिन्न अन्यथा हई जाती हं पल मे, 
सकल व्यवस्था अमो जाय इबतौी अतर में। 
देख रहा हँ वसुधा का अति-भय-से कपन, 
ओर सुन रहाहं नभ का यहु निमंम-क्रदन। 
कितु आज तुम कंदी हो मेरी बाहों म, 
भेरी छाती में, - फिर सब इवा आहो में। 


सिहद्वार अरराया जनता भीतर आयी) 
“मेरी रानी" उसने जो चीत्कार मचायी। 


अपनी दुर्बलता में मनु तव. हाफ रहे थे, 
स्खलन विकंपित पदवे अबमभी काप रहेथे। 
सजग हुए मनु वच्र-खचित रे राजदंड तब, 
ओर पुकारा “तोसुनखो जो कहता हूं अब । 


""तुम्हें तुप्तिकर सुख के साधन सकल बताया, 
मेने ही श्रम-भाग किया फिर वर्गं बनाया । 
अत्याचार प्रकृति-कृत हम सब जो सहते है, 
करते कुछ प्रतिकार न अब हम चुप रहते हैं। 


आज न पु हँ हम, या गंगे काननचारी, 
यह उपक्ृति क्या भूर गये तुम आज हमारी 1 
वे बोले सक्रोध मानसिक भीषण दुख से, 
देखो पाप पुकार उठा अपने ही मुखसे। 








तुमने योगक्षे्न से अधिक संचय वाला; 
शोभ सिखा कर इसं विलार-संकट में डाला । 
हम संवेदनशीक हौ च्छे यही सिका सुख, 
कष्ट समने खगे बना कर निज कृत्रिम दुख ! 
प्रक्त-शक्ति तुमने यत्रं से सब की छीनी । 
शोषणं कर जीवनी बना दौ जर्जर फीनी ! 
जौर श्डापर यहु क्या अत्याचार कियाद? 
इसीख्यि त्रु हम सब के ब यहां जिया? 
आज बंदिनी मेरी रानी श्डा य्ह है? 
ओ यावावर! अब तेरा निस्तार कर्हां है? 


““तो फिर मैं हं आज अकेला जौवन रण मे, 
प्रकृति ओर उसके पतलों के दरू भीष मे! 
आजं साहसिक का पौरष निज तन पर लेखे, 
राजदंड को वज बना सा सचमुच देखे ।'" 
यों कहं मनु ने अपना भीषण अस्व सम्हाला, 
देव 'आग' ने उगरी त्योंही अपनी ज्वाखा। 
छट च्छे नाराच धनुष से तीक्षण नुकोके, 
टट रहे नभ-घूमकेतु अति नीके-पौले । 
अंघड़ था बढ़ रहा, प्रजा दक सा भुकराता, 
रण वर्षमे शस्त्रो सा विजखो चमकाता । | 
कितु क्रूर मनु वारण करते उन वारो को, | 
बे कुचल्ते हृए खड्ग से जनप्राणौं को । | 
तांडव मे थी तीन्र प्रगति, परमाणु विकर यथे, 
नियति विकर्षणमयी, त्रास से सव व्याकु ये । 
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मनु फिर रहै अलात~वक्र से उस धन-तम मे, 
वहु रक्तिम-उन्माद नाचता कर निमम मे, 
उठ तुमुरु रण-नाद, सथानक हुई अवस्था, 
बढा विपक्ष संमूह मौन पददलित ब्यवस्था ) 


आहत पीछे हटे, स्तंभसे टिक: कर भनुने, 
श्वास च्या, टंकार किया दुर्लक्ष्यौ धनु ने । 
बहते विकट अधीर विषम उचास-वात ये, 
भरण-पर्वं था, नेता आष्कुकि ओौ' किरात थे । 


लकारा, “बसे अब सको मते जाने देना" 


कितु सजग मनु पहुंच गये कह “लेना लेना ' । 
“कायर, तुम दोनों नै हहौ उ्षात मचाया, 
अरे, समश्कर जिनको मपना था अपनाया । 


तो फिर आभो देखो कंसे होती है बि, 
रण "यह्‌ यज्ञ, पुरोहित मो ! किलात ओौ' आकि । 
शौर घराशायी थे असुर-पुरोहित उस क्षणः 
इडा अभी कहती जाती थी “बर रोको रण । 


भीषण जन संहार आप ही तो होता है, 
ओ पागल प्राणी तु क्यों जीवन खोता है। 
क्यों इतना आतंक ठहर जा ओ गर्वी, 
जीनेदे सबको फिर तु भी सुख सेजी क!" 


कितु सुन रहा कौन ! धधकती वेदी ज्वा, 
सामूहिक-वकि का निकला थापय निराला, 
रक्तोन्मद मनुका न हाय अब भी रक्ताया, 


अजा-पक्ष कामी न कितु साहस क्क्ताधा। 








वहीं धषिता खडी इडा सारस्वत-रानी, 
वे प्रतिशोध अधीर, रक्त बहता बन पानी । 
घूमकेतु-सा चला रुद्र-नाराच भयंकर, 
व्यि पुंछमें ज्वाखा अपनी अत्ति प्रख्यंकर ¦ 


अंतरिक्ष मे महादक्ति हुंकार कर उठी 
सन शास्त्र की धारे भीषण वेग भर उरीं। 
ओर गिरीं मनु पर, मुमूषंवे गिरे वहीं पर, 
रक्तं नदी की बाद-फेलती थी उस भू परः 


१. यह--संघषं सगं युद्ध के नाम से पांड्क्पि में अभिहित ह । आदि संस्करण 
( वि° १९९३ ) के मुद्रगदेश कै समय परिवत्तित हौकर यह इस प्रकार 
स्थिर हृञा हं : जोकाव्यके अभिप्रायके समीपतररहं । संवषंकीदहेतु 
ङ्पिरो व्यापकता सूक्ष्म से स्थूल पर्यन्त ह जव कि युद्ध एक परिराम है-- 
स्यूर्‌ व्यवहार की वस्तु हं ओर इस सगं का अंतिम दुय मात्र है। संघष 
काहेतु माव यहाँ आदिसे अंत तक भधिकारो वना । इडासर्गकीये 
पेक्तिर्यां इस प्रसंग में अवलोक्य है-- 

फिर क्यों न तकं को शस्तो सेवे सिद्ध करं क्योहो न युद्ध 

उनका संघषं चला अशांत वै भाव रह अबतक विरुद्ध 

आगामी सर्ग--"निर्वेद'' का मो इसो प्रकार नाम परिवत्तंन हुआ है- 
पूवत --पाडक्िपि में, वह संधि-वाचित रहा । संधि टूट. सकती है भौर 
पुनरपि विग्रह कौ संभावना रहती हँ : कितु नि्वेद-संघष कौ एक सवया | 


उपलम-भूमि हे । । 
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५९ 

निवेद 
वह सारस्वत नगर पड़ाथा क्षुन्ध, मकि, कुर मौन बना , 
जिसके ऊपर विगत कमं का विष-विषाद-आवरण तना। 


उल्का धारी प्रहरी से ्रह~-तारा नभ में टह रहे, 
वसूधा पर यह होताक्याहै अणु अणु क्योंहं मचल रहें? 


जीवन में जागरण सत्य है या सुषुप्ति ही सीमा ह, 
आतो हुं रह्‌ रह पकार-सी "यह भव-रजनी भोमाह।' 
निशिचारी भीषण विचार कै पंख भर रह सरराटे ) 
सरस्वती थी चली जा रही खींच रही-सी सन्नाटे। 


अभी चायलों की सिसकी म जाग रही थी मम-व्यथा , 


पुर-लक्ष्मी खगरव के भिस कुछ कह उठती थौ करुण-कथा ! ` 


कु प्रकारा धूमिल-सा उसके दीपो से था निकल रहा 
पवेन चल रहा था ठक-रुक कर खिन्न, भरा अवसाद रहा । 


भयमय मौन निरीक्षक-सा था सजग सतत चुपचाप खड़ा , 
अंधकार का नीरं आवरण दृश्य-जगत से रहा बड़ा। 
मंडप के सोपान पडे थे सूने, कोई अन्य नहं 
स्वयं इडा उस पर वटी थी अग्नि-शिखा सी धधक रही । 


शून्य राज-चिह्वो से मंदिर बस समाधि-सा रहा खडा 


क्योकि वहीं घायल शरीर वह मनुका तोथा रहा पड़ा ) 


इडा ग्लानि से भरी हह बस सोच रही बीती वातै 
घृणा ओर ममता मे सी बीत चुकीं कितनी रातं 
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नारी का बह हृदय! हदय मं-सुघा-सिघु छहर ॐेता , | 
वाडव~ज्वख्न उसी मे जककरे कचन सा जड रंगं देता! | 
-मधु-पिग उस तरलन"खण्नि मे शीतरता षंसुति रचली , | 
क्षमा भौर प्रतिशोध 1 आहु रे दोनों की माया नवती । 
| 
| 


“उसने स्नेहं क्रिया था मुमसे हां अनन्य वहु रहा नहीं , 
सहज ब्धे थी वहु अनन्यता पड़ी रह सके जर्हा कष्टठीं। 
बाधाओं का अतिक्रमण कर जो अबाध हो दौड च्छे, 
वही स्नेहं भपराघ हो उठा जौ सब सीरा घोड थछे। 


“हां अपराध, कितु वहु कितना एक अकै भीम बना , 
जीवन के कोने से उठ कर इतना आज असीम बना! 
गौर प्रचुर उपकार समी वह सहूदयता फी सब माया, 
श्न्य-शृन्य धा! केवर उसमें खेखु रहो यी छर छाया । 


“कितना दुखी एक परदेशी बन, उस दिन जो आयावा, 
जिसके नीचे धारा नहीं थी शुन्य चतुदिक छया ा। 
बहु शासन का सूत्रधार था नियमन का आघार बना , 
अपने निमित नव॒ विधान से स्वयं दंडं साकार बना। 





मागरकी हूरोंसे उठ कर रील-~श्ुंग पर सहज चढ़ा , 
अप्रतिहत भति, संस्थानों से रहता या जौ सदा गढ़ा । 
आज ष्टा वह मुमूषु सा वहं अतीत सब सपना था, 
उसफे ही सब हृए पराये सबका ही जो अपना था। 


“कितु बही मेरा अपराधी जिसका वषं उपकारी या, 
प्रकट उसी से दोष हूभा है जो सनको गुशकारी घा। 
अरे सर्ग-अंकुर के दोनों पल्लव है ये भरे बुरे, 
एक दूसरे कौ सीमा है क्यौ न युगरको प्यार करें? 
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“"जपना हौ या ओरो का सुख बढा कि बस दुखं बना वहीं, 
कौन निदु है रुक जानेका यह जैसे कुछ आत नहीं। 
प्राणी निज-भविष्य-िता मै वत्तमान का सुख छोडे, 
दैड चला है विखराता सा अपने ही पथ में रोडे। 


"्ट्से दंड देने मै ्वंठो या करती रखवाखी मैं, 


यह कैसी है विकट पहेली कितनी उकभन वाली मे? 


एक कल्पना है मीठो यह ससे कुछ सुंदर होगे, 
हौ कि, वास्तविकता से गच्छी सत्य इसी को वर देगा ।" 


वौक उटी अपने विचार से कुछ इदूरागत-ध्वनि सुनती , 
दस ॒निस्तञ्घ-निक्ा म कोई चली आ रही है कहती-- 
“अरे जता दो मुशे दया कर कहां प्रवासी है मेरा? 


उसी बावे से मिखने को उर रही हं भै फेरा। ` 


रूढ गया था अपनेपन से अपना स्को न उसको जै 
वह तो मेरा अयना ही था भला भनाती किसको 
यही मरु अब शृल-सदृशा हो साक रही उर में मेरे 
कैसे पाग उसको मे कोई आकर कह दे रे} 


षा उठी, दिखं पड़ा राजपथ धभुधरी सी छया चलती 
वाणौ मे धी करण-वेदना वह पुकार जैसे जलती । 
दिधि शरीर, वसन विश्ुखल कबरी अधिक अधीर 


छि्नपत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरभायो हई को । 


नव कोम अवलेब साथ मेँ वय किशोर उंगली पकडे 
चाओ रहा मौन धयं सा अपनी माता कौ 

यके हृए थे दुली ब्टोही वे दोनों ही मां | 
खोज रहे थे भूरे मनु को जो वाय हो कर रे ' 


निवे 


डा आज कुछ द्रवितहो रही दुखियों को देखा उसने, 
प्ुंची पास भौर फिर पुछा “तमको विसराया किसने ? 
इस रजनी में कहां भटकती जाओगी तुम बोलो तो, 
ठो आज अधिक चंचल हूं व्यथा-गांठ निज खोलो तो । 


जीवन को कंबौ यात्रा मं खोये भी है मिक जाते, 
जीवन हतो कभी मिलन कट जाती दुख कीः राते 1" 
खदा सको कुमार श्रांत था मिक्ता है विश्वाम यही, 
चली इड़ाके साथ जहां पर वर्नं शिखा प्रज्वलित रही । 


सहसा धधको वेदी ज्वाखा मंडप आलोकित करती, 
कामायनी देख पायी कछ पहुंची उस तक डग भरती । 
मोर वही मनु ! घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा ? 
आहं प्राणप्रिय ! यह क्या ? तुम यों ! घुला हृदय, बन नीर बहा । 


इडा चकित, श्रद्धा आ वैठीव्ह थी मनु को सहराती, 
अनुलेपन-सा मधुर स्प्यं था व्यथा भला क्यों रह जाती ? 
उस मूच्छित नीरवता में कछ हल्के से स्पंदन आये, 
अखं ुलीं चार कोनों मे चार कदु आकर छये। 


उधर कुमार देखता ॐचे मंदिर, मंडप; वेदी को, 
यह सब क्या हं नया मनोहर कँसे ये गते जी को? 
माने कहा अरे आतु भी देख पिता पडे हए, 
"पिता! आगयाचखो' यह कहते उसके रोयें खड इए । 


माज दे, कुछ प्यासे होगे क्या बैठी कर रही यर्हां ?"" 
मुखर हौ गया सूना मंडप यह सजीवता रही कहाँ? 
आत्मीयता धुली उस घर मेँ छोटा सा परिवार बना, 
छाया एक मधुर स्वर उस पर ध्रद्धा का संगीत बना । 
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[दा 2 ण आ अ का "क 


क १ वि + 


` तुमुरु कोहल कलह में 
मै हदय की बात रे मन! 


विकल होकर नित्य चंच ,. 


खोजतौ जव नींद के पल, 
चेतना थक-सो रही तव, 
मे मलय की वात रे मन 


चिर-विषाद-विखीन मन की, 
इस व्यथा कै तिमिर-वन की; 
मै उषा-सी ज्योति-रेखा , 
कुसुम-विकसित प्रात रे मन! 


जहां मर-ज्वाला धधकती , 
चातको क्न को तरसती, 
उन्हीं जीवन-घाटियो की, 
मं सरस बरसात रे मन। 


पवन कौ प्राचीर्‌ म रुक 
जका जीबन जी रहा सुक, 
इस भुरुसते विश्व-दिन की 
मँ कूसुम-ऋतु-रात रे मन | 


चिर निराशा नीरधर से 
परतिच्छायित अश्रु-सर मे 
मधुप-मुखर मर॑द-मुकुकित , 
पै सजल जलजात रे मन] 





उद्च ल्वर-खहूरी के अक्षर सव संजौवन रस बने धुर, 
उधर प्रभाव हूमा भ्राची में मनु के मुद्वित-नयन सूखे । 
छ्द्धा का अवलंब मिला फिर छरतज्ञता से हदय भरे, 
मनु उठ बैठे गद्शद्‌ होकर बो कुछ अनुराग भरे । 


“श्रद्धा ! सु जा गयी भला तो-पर क्या मै था यहीं पड़ा {* 
वही भदन, वे स्तंभ, वेदिका ! विखरी चारो ओर बुरा । 
आख बंद कर च्या क्षोभसे “द्र दूर र च सुक्को, 
दूस मयावने अंधकार में लो दरं कहीं न फिर तुको 


हाय पकड छे, चर सकता हँ--हां कि यही अवलंब मिक, 
वह तु कौन ? परे हट, श्रे ! आ कि हूदय का कुसुम दिङे ।” 
श्रुद्धा नीरव सिर सदहखाती आंखों मं विह्वास भरे, 
मानो कहती “तुम मेरेहो अब क्यों कोई वुधा डरे?" 


जल पीकर कछ स्वस्य हए से रगे बर्हत धीरे कदने, 
“ले चल इस छाया के बाहर मुऱको दैन यहां रहने । 
मुक्त नीर नभ के नीचे या कहीं गुहा मे रह गे, 
अरे भेता ही आया है-जो बाषेगा सह लेंगे 1 


"ठरो कु छौ बर भाने दो चक्वा चद्ुगी तुरत तुरः 
तने क्षण तक" श्रढा बोली--“°रहुनै देगी क्या न इमे ?'. 
इडा संकुचित उधर खडी थी यहु अधिकारनं छीन सकी, 
श्रद्धा अविचल, मन्नु अब बोके उनकी वाणी नहीं रुक । 


“जव जीवन भ साध भरी थी उच्छुखर अनुरोध भरा, 
अभिराषार्ये भरी हदय मे अपनेपन का बोध भरा। 
धैथा, सुंदर कुषुमों की वह सघन सुनहरो छया थी, 
ब्ख्यानिल की कहर उठ रही उल्कासों की माया थी! 
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उखए अख्ण व्याला भर ती सुरभित छाया कै नीचे 
जेरा यौवन पीता सुल से भलसाईं आलं मीचे। 
छे मकरंद नया चन्र पडती शरदश्रात कौ शेफारी, 
विखराती सुख ही, संध्या कौ सुंदर मलकं धुषराी । 


सहसा मंधकार की धी उढी क्षितिज से वेग भरी, 
हरचल से विक्षुञ्ध विह्व--थी उद्रेलित मानस लहरी । 
व्ययित हृदय उस नीरे नभ में छायापयनसा बुला ठभी, 
जपन संगकमयी मधुर-स्थिति कर दी तुमने देवि ! जमी । 


दिव्य तुम्हारी भमर बममिट छवि लगी खेलने रग-रशी , 
नवल हेम-ञेला सी मेरे हृदय-निकष पर सिच भली । 
अरुणाचल भन मंदिर की वहं मुग्ध-माधुरी नव प्रतिमा, 
लगी सिखाने स्नेह-मयी सी सुंदरता कौ मृदु महिमा। 


उस दिन तो हम जान सके थे सुंदर किसको हँ कहते ! 
ल पहटवान सके, किसके दित प्राणी यह दुख-सुख सहते । 
ओवन कहता यौवन से “शर देखा तूने मतवाङे"" 
यौवन कहता “सासि ल्य चरू कुछ अपना सबल पाके !'* 








हृदय बन रहा था सीपी सा तुम स्वातीफो बद बनीं 
मानसनदा्तदल भूम उठा जब तुम उसमे मकरंद बीं 
तुमने शस सूखे पतभड भे भर दी हरियाली कितनी 
मैते सम्पा मादकता है तृप्ति बन गयी वह इतनी ! 
|: किं जिसमे दुख की आधी पीड़ाको लहर 

जिसमे जीवन मरण वना धा बुदबुद की माया नवहो ? 
वही शांत उञ्ज्वर संगर सा दिखता था विवासं भरा । 
वर्षा के कदंब कानन सा सृष्टि-विभव हौ उडा हरा 


मगवति ! वहं पावन मधू-धारा ! देख अमृत भौ रुकचाये , 
वही, रम्य सदय्यं-रंक से जिसमे जीवन धुर जाये । 
संघ्या अब के जाती इ ताराओं की अकथ कथा, 
नींद सहज दहीके केतीथी सारे श्रम की विकर व्यधा 1 


सकल कुतूहल भौर कल्पना उन चरणोंसे उल्क पड़ी, 
कुसुम प्रसन्न हुए हसते से जीवन कौ वहं धन्य घड़ी । 
स्मिति मधुराका थी, श्वासों से पारिजात कानन विरुता, 
गति सरंद-मंथर मल्यज-सी स्वरमें वेणु करां मिलता । 


श्वास-पवन पर च कर मेरे दूरगत वंशी-रव-सी, 
गंज उटीं तुम, विद्व-कुहर में दिग्य-रागिनी-अभिनव-सी | 
जीवन-जलनिधि कै तख से जो मुक्ता थे वे निकल पडे, 
जग-मंगल-संगीत तुम्हारा गते मेरे रोम खहे। 


आदा की भआलोक्-किरन से कुछ मानस से ठे मेरे, 
लघु. जलधर का सुजन हुआ था जिसको ररिर्ेखा घेरे- 
उस पर विजलो की माला-सी भूम पड़ी तुम प्रमा भरी, 
भौर जलद वह॒ रिमभिम बरसा मन-वनस्यली हूरई हरी ! 


तुमने हस हस मुभे सिखाया विष्व खेल है खेर चो, 
तुमने मिलकर मुभे वताया सबसे करते मेरु चको । 
यह भी अपनी बिजली के से विश्चम से संकेत किया, 
अपना यददः जिसको चाहा तब इसको दे दान दिया। 


तुम जल वर्षा सुहाग की ओर स्नेह की सधू-रजनी । 
चिर अतुप्ति जीवन यदिथातो तुम उसमें संतोष बनी । 
करितना है उपकार तुम्हारा वाश्चित मेरा प्रणय हुभा, 
कितना भामारो ह, इतना संबेदनमय हृदय हुमा । 
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किलु अघम मै समभन पाया उस मंगलकी माया को, 
जौर आज भी पकड रहा हँ हषं शोक की छायां कोौ। । 
मेरा सबं कुछ क्रोध मोह के उपादान से गठ्िति हुआ, | 
ठेस हौ अनुभव होता है किरनों ने अबतक न -छआ। 


` शापित-सा मै जीवन कां यहं ॐ ककार मटकता हँ, 
उसी खोखलेपन में .जेसे कुछ खोजता अटक्ता हँ। 
अंघ-तमस्‌ ह, कितु प्रकृति का आकषण ह खींच रहा. 
सब पर, हा अपने पर मी मै भुभलाता हूं खी रहा। 





नहीं पा सका हूं मै जसे जो तुम ॒देना ` चाह रही, 
क्षुद्र पात्र ! तुम उसमे कितनी मधुधारा हो ' ढा रही । 
सव ब्राहर होता जाता है स्वगत उसे कर न सका, 
बुद्धि-तकं के चछ्द्र ` हृए थे हृदय हमारा भर न सका 


यहं कमार-मेरे जीवन का उच्च-अंश, कल्याण-कला। 
कितना वड़ा प्रलोभन मेरा हृदय स्नेह बन जरह डा । 
सुलो रहें, सब सुखी रहें घस छोड़ो - मुभ ` अपराधी को 
श्रद्धा देख रही चुप मनु कै भीतर उस्ती आधी कौ 


"0 
दिनि बीता रजनी भी आयी तंद्रा निद्रा संग चयि 
श्डा कमार समीप पड़ीथी मन कौ दबी उमंग लिये 
श्रद्धामी कुछ चिन्न थको सी हाथो को उपधान किये 
पड़ सोचती मन ही मन कछ, शतु चुप सब अभिशाप धिच 


सोच रहे येज. “जीवन सुख ह? ना, यहु विकट पहेलो 5 
भाग अरे मनु! इद्रनालसे कितनी व्यथा नं भोखो 3 ^ 
यह प्रभात को स्वरणं किरन सी सिलमिल चचर् सौ छा ६. 
श्रद्धा को दिललऊं कैसे यह मुख या कलुषित ग 
प ॥ 
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ना 1.7 











लर शत्रु खव, ये कृतघ्न फिर इनका क्या विष्वास कृरू , 
प्रतिहिसा प्रतिशोध दवा कर भने हौ मन चुप्दाप ङ) 
श्रद्धाः कै रहते यहं संभव नहीं किं कुष्ठ कर पाया, 
तो किर शांति मिलेगी मुभको जरह, खोजा जाऊंगा 1 


जरे कभी अब नव प्रभात में देखे ठौ मनु वरहा नही, 
“विता कर्हा' कह खोज रहा सा यहं कुमार मब शंत नहीं 
इडा आज अपने को सवे अपराधी ह समक रही, 
कामायनी मौन बैठी सी अपने मे ही उफ रही 


 ज्ब्ब्क्क 
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दशन 

वह्‌ | चद्रहीन थी एक रात, 

जिसमे सोया था स्वच्छ प्रात ; 
उजले-उजले . तारक भलमल , 
परतिर्बिवित सरिता वक्षस्थ्‌ , 
धारा बहु जाती विब अट, 
खुलता या धीरे पषन-पटल , 

चुपचाप खडी थी वृक्ष पति, 

सुनती जैसे कुछ निजो बात । 





धूमिल छयाये रहीं धूम, 
लहरी वैरो को रही चम, 
री मा। तू चर बायी 


इर दष 
सध्या कव की चरु गयी ४ 


यौ उ 
यु देख रही हा लस खल 

१ से उस्ता गध-्म'' 

श्रद्धा ने वह मुख ल्या चम) 


ध्मा! क्योत्ू ह इतनी उदास, 

क्या मै ह तेरे नहीं पास, | 
त्‌ कई दिनों से यों चुप रह 
क्या सोच रही ह ? कुछ तो कहं » 
यह॒ कंसा तेरा दुःख-दुस्हं, 
जो बाहर-भीतर देता दह, 

ठेती टदीखी सी भरी सांस, 

जैसे होती जाती हताश ।“ 


वह बोखी. “नीक गगन अपार 
जिसमें अवनत घन सजर्‌ भार 
आते जाते, सुख, दुख, दिशि, पर > . 


रिश सा माता कर खेल अनिल 
फिर भलमल सुंदर तारक दर, 
नम रजनी के जुगुनू अविरल , 
| यहं विश्व॒ अरे कितना उदार; 
मेरा गृह रे उन्मक्तद्रार । 


यह लोचन-गोचर-सकल-खोक , 

संसृति के कल्पित हषं शोक , 
भावोदधि से किरनों के मग, 
स्वाती कन से बन भरते जग, 
उत्थान-पतनमय सतत सजग, 
रने करते आखिगिक्त नग, 

दभन की मीठी रोक टोक 

यहु सब उसकी हं नोक भोंक । 
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जग, जगता आंखें किये काल , 
सोता ओढे तम-नींद-जाल , 


सुरधनु सा अपना रग॒ बदल , 
मृति, संसति,नति, उन्नति मेँ ढल , 


अपनी सुषमा में यह भरंमल 
इस पर॒ विलता करता उडदल 
अवकारदा-सरोवर का मराल 
कितना सुंदर कितना विसा | 


सके स्तर-स्तरमें मौन शांति, 
रीत अगाध हं, ताप-श्रांति 
| परिवर्तनमय यहं. चिर-मंगल 
मुसक्याते इसमे भाव सकल 
हसता है इसमे. कोलाहल 


, 


मेरा निवास अति-मधुरःकाति, 


यह एक नीड ह सुखद शांति ‡ 


“अंबे फिर क्यों इतना विराग 
मुभ पर न हई क्यों सानुराश ? 
पौरे मृड नद्धा ने 
वह इड मलिन छवि रखा 
ज्यो राहुग्रस्त-सौ शरि 


जिस पर विषादकी 
कू श्रहण कर रहा दीन त्याग, विष 


सोया जिसका ह भाग्य, जाग। 


रखा 





_ त्रान. 106. 


| ] 
| 


बोी “तुमसे कसी विरक्ति , 

तुम जीवन कौ अंानुरक्ति , 
भुभसे च्द्धुडे. को अवखबन , 
देकर, तुमने रक्खा जीन ; 
तुभ आश्ामयि ! चिर आकर्षण , 
तुम मादकता को अवनत घन; 

मनु के भस्तक को चिर-मतुप्ति , 

तुभ उक्तेजिल चंचला-शेक्ति। 


मं क्या दे सक्ती वुम्हं मोल, 

यह्‌ हदय ! नरे दो मधुर बोल , 
मे हेसतौ हं रो कती ह, 
म पाती हं खो देती हं, 
इससे के उसको देती हृं, 
भै दुख फो सुख कर टेतीदहं, 

अनुराग भरी ह मधुर घौर, 

चिर-विस्मृतिन-सी है रही डोर । 


यह ॒प्रभापूर्ण तव मुखं निहार , 

सनु हस-चेतम थे एक बार , 
नारी माया-ममता का बल , 
ठह शक्तिमयी छाया शीतक , 
फिर कौन क्षमा कर दे निष्छख , 
जिससे यह धन्य बने भूतक , 

(तुम नमा करौगी' यह्‌ विचार, 

र॑ छोड कंस साधिकार्‌ ।' 
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` भक ॐ रह सकती नष्टं मौन, 

सपरा क्षु यह न कौन ? 
सुख-दुख जीवनं मै सद सहते , 
पर केवर सुख अपना कहे , 
अधिकार न सीमा ने रहते, 
पावस-निकरसे से वे बहते, 

रोके किर उनको भा कौन! 

खय को वे कहते--शश्रुष्षेन!' 





दे 


सब्रखर्‌ हो रही यहां कूट; 

सीमा्ये छृचिमि रहीं टूट, . 

श्रम-भयि यग नं शया जिन्हे, 
अपने बल का है गवं . उन्हे, 
नियमों की करनी सृष्टि जिन्हे, 
विष्ठब की करनी वृष्टि उन्हे , 

सच पिये भक्तं कसा धृट, 

मेरा शास अब गया षट । 


ज जनपद ~ कल्याणी प्रसिद्ध, 

अकं अवनति कारण हि निषिष, 
भर शविभाजन्‌ हए ` विषम 
टूट, नित्य बन रहै नियम 
नना कटो ख जरुषर्‌-सम' 


चिर हट, सरसे ये ठ 
५ य॒ उपलो 
यह ज्वारा इतनी है समिद्ध, भम । 


अश्ुक्ति वस चाष्ट रही समृद्ध । 


दशान „ | {3 
अनक [व ^," कः की + + त 





तोक्यार्ये ्रममें.थी नितांत , 
संहार - वध्य असहाय दांत, 
| प्रणी विनाश-मुख भें अविर, 
चुपचाय चले होकर निकर! 
संघर्षं कमं का सिथ्या बे, 
ये शाक्ति-चिह्व, ये यज्ञ॒ विफल , 
भय को उपासना ! प्रणति श्रांत ! 
अनुशासन कौ छया मशांत ! 


तिस पर भने छीना शुहाग 
है देवि! तुम्हारा दिव्य-राग 
मै आज अक्चिन पाती है, 
अपने को नहीं सुहाती स ५ 
मेंजो कुछ भी स्वर गाती हु 
वह स्वयं नहीं सुन पाती ह 
| दो क्षमा, न दो अपना विराग, | 
सोयी चेतनता उे जाग 1" 


ॐ 


41, 


“ ह इद्र-रोष अब तक अशांत”, 
श्रद्धा बोरी, “जन विषम ध्वांत | 


सिर चढो रही! षाया न हृदय 


त विकलं कर रही है अभिनय, 
अपनापन चेतन का सुखमय, 


खो गया, नहीं आलोक उदय, 


खव अपने पथ प्र चर श्रांत 
रत्येकं विभाजन बना श्रात । 





जीवन धारा सुंदर प्रवाहं, 
सत्‌, सतत, प्रकार सुखद अग्रां , 
ओ तकमयी! तु निने रहर 
म्रतिविबित तारा पकड़, ठहर , 
तू रुक-र्क देखे आठ पहर , 
` वहं जडता को स्थिति, भूक न कर , 
सुख-इल का मधुमय धूप-छांहं , 
त्‌ ने छोड़ी यह सर राह) 


चेतनता का भौतिक विभाग-- 
कर, जग को बट दिया विराग 
चिति का स्वरूप यह्‌ नित्य-जगत 
वहं स्प बदलता हं शत-शत्‌ 
कण विरह्‌-मिरन-मय नृत्य-निरतत 


उट्लासपूरण आनंद स 
तस्लीन--पूणं हं एक रग | 
भक्त ह केवल जाग जाग | 
तै लोक-अग्नि मे तप नितांत , 
आहुति प्रसन्न देती प्रशांत , 
तु लमानं कर कुछ चाहं 
ती दाह्‌ 
तो के के जो निधि ८ 
मुभको वस . अपनी 4 । 
रह्‌ सौम्य ! यहीं, हो सुखद प्रात , रहौ , | 


विनिमय करदे कर कमं कात । 
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घुम दोनो देखो राष्टर-नीति , 
दासक वन फरो न भीति , 

म अपने मनुं को लौड चली, 

सरिता; मङ्‌, नग या द्ंज-गस्छी , 

वहे शोल श्वना सीं छी 1 

भि जायेगा, ह प्रेम-पली , 

त देसु कैसी घी रीति, | 
मानव ! तेरी हौ सुखदा भीचि ।'" 


मोला वारक ““ममता न तोड़ , 

अननी ! मुभसे मुय न मोड़ , 
तेरी आज्ञा का कर पान्‌ , 
वह्‌ स्नेह सदा करतां छछाःङ्न~-- 
मे मरं जिड पर ष्टे न प्रन, 
शरदान बने मेरा जीवन! 

जो जुको त्‌ यथौ चरी छोड, 

तो मुके भि फिर यही क्रोड 1" 





ह सौम्य! इाकाशुभि दकार , 

हर चछ्गा वेण व्यधा-भार , 
यह सकमयी त श्रद्धासय , 
तु भननष्छीक कर कर्म ससय, 
तका पु खड संलाप निबय, 
हरषे, हो मानव भाग्य उख्य , 

खव की समश्टता कर भार्‌ › 

मेरे शुत ! शुन मा की पकार । 
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“अति मधुर वचन विवास मूर , 

मुकको न कमी ये जायं भूर; 
है देवि! तुम्दारा स्नेह प्रब 
ठन दिव्य श्रेय-उदुगमं अविरल , 
यआाक््षणल घन - सा धित्तरे जख , 
निर्वासित हो संताप सकर !'' 

कहु डा प्रणव के धरण चूक, 

पकड़ा कुमार-कर मृदुल शूर) 


ग 


बे सीनों ही क्षण एक मौन-- 
विस्मृत से थे, हम कहां कौन । 

विच्छेदे बाह्य, या मालिगन-- 

वहु हृदयो का, अति मधूर-भिकन 

मिखते आहत होकर जलकनं 

| हरो का यह परिणत जीवन ` 

दौ खौट चङे पुर भोर मौन, (~ 
खव दूर हुए तब रै दो न। 


निस्तञ्ब गगन था, दिशा शांत , 
बह था असीम शा चित्र कांत । 


सरिता तट तद का किति श्रातं, 
केवर बिखेरता दीनं ष्वांत । 








दात्‌ - लत तारा मंडित अचत, 

सुमों का -स्तवकं खिला वसंत , 
हसता उपर का विद्व मधुर, 
हरके प्रकारा से पूरित उर, 
वहती माया सरिता ऊपर, 
उठ्ती किरणों की लोर लहर , 

निचे स्तर .पर छाया दूरत, 

आती चुपके, जाती तुरंत । 


सरिता का वहु एकांत कूल , 
था पवन ह्डोके रहा भूक , 

धोरे धीरे ह्रों का दक , 

तट से टकरा होता ओभ , 

चपच्प का होता शब्द विरल , 

| थर थर कप रहती दीप्ति तर्‌ ; 
संसृति अपने में. रही भूल, . 
वहं गंध ~ विधुर अम्छान फूल । 


तब सरस्वती -सा फक सासि, 

श्रुद्धा ने देखा भास ~ पास, 
थे चमक रहं दो खुके नयन, 
ज्यों शिलालग्न अनगे रतन , 
वंह क्यातम में करता -सनसन ? 
धाराःका ही क्या यह निस्वन ! 

ना, शहा कतावृत्त एक पास , ` ` 

कोई जीविक्ष ठे रहा सांस! 


~ 
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। = निर्जन तट था एक चित्र, 
कितना सुंदर, कितना पवित्र ? 
कुछ उन्नत थे वे शंल्रिखर, 
फिर भीञचा क्रद्धाका सिर, 
वहं लोक-अग्नि मे तप गल कर , 
थी ढली स्वणं-प्रतिमा बन कर , 
भनु ने देखा कितना विचित्र | 
चहं मातु-मूति थी विश्व-सित्र । 


पै 


वोके “रमणी ,तुम नहीं भह ! 

जिसके ` सन में हो भरी चाहु, | 
तुमने अपना सव कु खोकर 
वंचिते ! जिसे पाया रोक 
म॒ भगा प्राण जिनसे छऊेकर ` 
उसको भी, उन सव को देकर 

निदय मनक्या न उला कराह? 

अनदधूते है तव मन का भवाह्‌! . 


ये कवापद से हिस्षक भीर, 
कोमल शावक वहु बा वौर 


वाथा वह्‌ वाणी शीतङ्ख 
कितना दुलार कितना निर्मल । 
कंसा कठोर है तव 
वहं इडा कर गयौ 
तुम बनी रही दहो अभी धीर 
छट गया हाथ से आह तीर ।" 


हत्त | 
फिर भौ छल 








८ "त्रि ! अव तक हौ तने सज्ञंक , 
देकर कुछ कोई महीं रक , 
यह्‌ विनिमय है या परिवत्तंन , 
वन रहा तुम्हारा छण अव धन , 
अपरा तुम्हारा वह॒ बधन 
खो बना मुक्ति, अव छोड स्वजन~~ 
निर्दईसित तुम, क्यों लगे डंक ? 
दो खौ प्रसन्न, यह स्पष्ट अंक ।'” 


“तुम देवि ! आह कितनी उदार , 
यह॒ मातुमूत्ति दै निविकार, 
हे सर्वमंगके ! तुम महती, 
सनका दुख अपने पर सहती , 
-कल्याणमयी वाणी कहती , 
(1 तुम क्षमा निख्यमें हो रहती, 
म भखा है तुमको निहार 
नारी सादी, वहं लघु विचार । 


यै स निजंन तटं में अधीर, 
सहं भख ष्या तीखा समीर , 
हं भावचक्रमे पिक पिस करः ? 
चरता ही आया हं बढ कर, 
बनके विकारसा ही बन कर , | 
म शून्य बना सत्ता खोकर , 
रधुता मत॒ देखो वक्ष बीर, 
जिसमे अनुशय बन घुसा तीर्‌ 1" 
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ˆ व्रियतम ! यहु नतत ॒निस्तज्ध रात, 
है स्मरण कराती विमत बात, 
| दहं प्रख्य शांति वह कोलाहुर , 
जब अपिति कर जीवन संब , 
मं हई तुम्हारी थौ निर्छल , 
क्या शृ मं, इतनी दुर्बल ?. 
तवे चो जहां पर शांति प्रात , 


(= 


भ॑ नित्य॒दुम्हारी, सत्य वात । ( 


चस देवद्र का वहु प्रतीक- 

मानवं | कर ले सब भल ठीक, 
यहं विष जो फला महा-विषम 
निज कर्म्ोन्नत्ति से करल सम 
सव मुक्त ननं, काठेगे श्रम 


उनका रहस्य हो शभ-संयमं 
गिर जायेगा जो हं अलीक 


चरू कर मिटती ह पडो खीक । 


व्ह शून्य असक या अंधकार , 
अवक पटर का वार पार्‌, 


माहुर भीतर उन्मुक्त सवन 
भा अचल मे हा नीला ॥ » 
अलक १. ी 


भूमिका घनी वह रन 
् गध मकि 


धो खोघम 
इतना अनं धा रृन्य-सार ५ रोम | 
दीखता न भिंसके परे षार । 


सत्ता का स्पंदन चलाः डो, 
आवरण पटल की ग्रथि खोल , 


तम जखनिधि का बन मघुमंयन 


ज्योत्स्ना 

वह्‌ रजत 

आलोक 
केवर प्रकाश का था कलो , 
सधु किरणोकी थी उ्हर जोर । 


बन्‌ गया तसम था अलक जार, 
सर्वग उ्योतिमय शा विचार , 
` अंतनिनाद 


सरितां का आखिगन 
गौर, उज्ज्वर जीवनं 
पुरुष ! मंगल चेतन 


ध्वनि से पूरित 


थी शृन्य-मेदिनी-- सत्ता चित्‌ 


नटराज 


स्वयं थे नृत्य-निरत 


था अंतरिक्ष प्रहसित मुखरित 


स्वर्‌ छ्य होकर दे रहै ताल, 
थे लुप्त हो रहै दिशाकाल । 


खीला का स्पंदित्त आह्लाद, 
वह्‌ प्रभा-पुंज चित्तिमय. प्रसाद , 
आनंद ,. 
भरते थे 


पूर्ण तांडव धुदर 
उज्ज्वल श्रम सीकर 


। बनते तारा, हिमकर, दिनकर 


उड. रहे 
संहार सृजन से युग शार 
 मतिश्लील, अनाहत हंजा ना । 
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| : असंख्य ब्रह्मांड गो , 
सुग त्याग ग्रहण कर रहे तोल 
| विद्युत्‌ कटाक्ष चर गया जिधर 
केपित संसृति बन रहा उधर 
चतन परमाणु अनत बिखर 


ननतं विलोन होते क्षणं भर 
यह्‌ विश्व भरता सहा दोल 


परिवत्तंन का पट रहा चो । 


उम शक्ति-शरीरी का प्रकाश, 
सतर शाप पाप का कर विना 
| पतिन मं निरत, प्रकृतिः गल कर 
उस काति सिधुमें भुरु-मिककर 
जतना स्वरूप धरती सुंदर 


कमनीय बना थां मीषरातर , 
हौ रक-गिरि पर विदयत-विखास 


उल्लसित महा हिम धवल हास । 


देखा मनु ने नत्िति नश, 
हेत चेत पुकार उठे विशेष-- 
यह्‌ कया | श्रद्धे । 


ले चलं \ 
उन चरणों तक, दै नि 


न संब 
सव पाप पुरय जिसमे ल 
पावन बन जाते है निम 
भिटते असत्य - से ज्ञान -ञेश 


समरस, भखंड, आनंद ~ वेश'* | 


दश्च 


ऊध्वं देश उस नीर तमस मे. स्तज्ध हौ रही यच हिमानी, 
पथ थक कर हं जीन, चतुदिक्‌ देख रहा उह भिरि जभिसानी । 
दोनों पिक च्छे कव से उखे ऊंचे चद्ते चद्ते, 
श्रद्धा आगे मनु पीछे ये, साहसं उत्साही धै बढते । 


पवन वेग प्रतिकूरु उधर था कष्टुखा, किर जा अरे नट्ट । 
किधर चखा तू मुभे भेद कर! भ्रारणौ के प्रति क्यो सिर्घेष्ी ? ` 
दने को अवर मली सी बढी जा रही सतत उका; 
विक्षत उसके अंग, प्रयट श्रै भीषरा खडड भयकरी गई । 


रविकर हिम खो पर पड़ कर ह्िमकर कितने नये नकाज्ता , 
दूततर चक्कर काट पवन भी फिरसे वीं खौट छा जति ॥ 
नीचे जलधर दौड रहै थे घुंदर सुर-घनु भासाः पर्ने , 
फूज र-केखभ सदश ट्ठ्डाति अमकाते चपला के गष्टुने |] 


प्रवहमान थे निम्न देश में शीतर शत-कशव निच्छर एसे. 
महाष्वेत गजराज गंड सै बिखरीं मधु धारायें जैषे। 


हरियाली जिनकी उभरी, वै सभर चिक्पटी से छशके , 
प्रतिक्रतियों के बाह्य रेख - च्च स्थिर, नद जो प्रति पर यै भगक्ते । 


खघुतम वरे खव जो वकु पर ऊपर महाशृन्य का घेर, 
उ्चे चठने की रजनी का यष्टा हमा जा रहए सवेरा । 
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|= छेदी ष्टौ अम गुकको भ्दधे! मै थक चला भविकं हं , 
स्स छट गया ह मेरा निस्संबर मग्नाश पथिक हः 
छोट चो, दस वात्त"चक्र से मै दुर्वख अनक्डन सका , 
श्वास र्ध करने वाले इस शीत पवन से अडन सक्रगा। 
मेरे, ह ये सब मेरे थे जिन से ठ चला आयां ह, 
धे नौ ष्टे सुदूर, पर भृश नी उनक्षो पाया ह 1" 





वड्‌ धिश्वास भरौ स्मिति निष्क ध्रटठा-मुख पर भलक उठी धी, 
शेषा कर - पुल्लं सँ उसके कु करने को ङलक उठी धी । 
द सवव, विकर सखाथो को कामायनी मषुर स्वर बोकी , 
हेम बड़ दूर निकर भाये जब करमे कां अवसर न्‌ डिठोी । 


शिकला - कपि, पर असीम ह यह घनत सा कछ ऊपर ह. 
मनुभव करते हो, शशो क्या पदतलछ से, सचमुच मधर है? 
निराधारं हैँ कितु ठरला हम दोनों कौ माल यहीं ह , 
तव्य खैर देँ न, सुनो अक वका णन्य उपाय नहीं है| 


भम छगत्ती ओ, वहं तुमको अर्‌ उस्ने को ह कहती 
इस प्रतिकूक पवन धर्धके को भक दूसरी हौ मा सही | 
भाति पक्ष, कर नैर वंद बस ` विहग-युगख स माज हम रह 

शुष्य पयम बने पंल हमारे इमको दे भाघार्‌, जम छ 
धवराथो मत ! यह समत हं देखो सो, हष कहा गय 
भनु ने देखा आल सौर कर जसे कु कु वराणा प, ' 
ऊस्ा काः अभिनव अनुभव धः ब्रह, तारा ११४ 
दिवः-राति कै संधि-कारूमें ये संस 


7 ७९ 


४ । 1 
४ नह न्यस्त ये । 


रहस्य : 123 


(भ कि 


ऋतुञों के स्तर हुये तिरोहित भू-मंडल-रेखा विखीन सी, 
निराधार उस महादेश में उदित सचेतनता नवीन - सी । 
त्रिदिक विद्व, आलोक विदु भी तीन दिखाई पड़े अलग व, 
त्रिभुवन के प्रतिनिधि ये मानो वे अनमिल थे कितु सजन ये । 


मनु ने पू, “कौन नये ग्रहये दहै, श्रद्धे ! मुखे वताओ ? 
नै किस लोक बीच पहुंचा, इस इद्रजाल से मुं वचाओ । ` 


““इस व्रिकोर के मध्य विदु तुम दाक्ति विपुल क्षमतावालेये, 
एक एक को स्थिर हो देखो इच्छा, ज्ञान, क्रिया वाले यें। 
वह्‌ देखो रागारुण है जो ऊषा के कटक सा सुंदर , 
छायामय कमनीय कलेवर भाव-मयी प्रतिमा का मंदिर । 


शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की पारदशिनौ सुघड़्‌ पुलचियां , 
चारों मोर नृत्य करतीं ज्यों रूपवती रंगीन तितलियां ! 
इस कुसमाकर के कानन के अख्ण पराग पटल छया भ्र 


= ~ 


इख्लातीं सोतीं जगतीं ये अपनी भाव -भरी माया म। 


वहु संगीतात्मक घ्वनि इनकी कोमल अंँगडाई्‌ ह लेती, 
मादकता की लहर उठा कर अपना अंबर तर कर देतीः । 
आक्िगिन - सी मधुर प्रेरणा च कती, फिर सिहर बनती , 
नव ~ अलंबुषा की ब्रीडा ~ सी खु जाती हं, फिर जा मंँदती । 


यह ओवन की मध्य - भूमिदहै रस -धारासे सिचित होती , 
मधुर लाल्साकी लहरों से यह्‌ प्रवाहिका स्पंदित होती । 
जिसके तट पर विद्युत-कण ते मनोहारिणी आकृति वाके , 
छाथामय सुषमा में विर्खवल विचर रहे सुदर मतवाले। 
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छमन-संककुल्ति भूमि-रंघ्र-से मधर गंधं उठती रस-भीनी 
प्प अदृश्य फुहारे इसमे छुट रहे रस-क्षुदे भीनी । 
त्म रही हं यहाँ चलुदिक्‌ चछचिवों सी संसृति छाया 
जिस भलोक-विदु को पेरे वह बही मुसक्यत्ती माया । : 


भाव-चक्र यह चलारहीहै इच्छा की रथ-नाभि चूमती 
नवरस-भरो अराए अविरल चक्रवाको चकित च॒मतीं । ( 
यर्हां मनोमय विव कर रहा सगार्ण चेतन उपासना 
माया-राज्य ¡ यही परिपाटी पाश बिष्ट कर जोव फांसना । 


यं अररीरी रूप, सुमन से केवत नण गध में फे 
इनं अप्सरियों को तानो के मच रहे सुंदर भे । 
भाव^भूमिका इसी खोक कौ जननी ह सव पृरय-पाप की , 
डकते सव, स्वभाव प्रतिति बन गल ज्वाला सै मधुर ताप की । 


नियममयौी उकुमन रतिका का भाव विटपि से आकर मिलना 
जीवन~-वन की बनी समस्या आसा नभ सिखन । 
चिर-वसंत करा यहं > ह पतभःर होता ओर ६ 
जमृत हलाहरू यहाँ मिले हँ सुख दुख धते, एक डोर हे ।' 


सुंदर यहं तुमने दिखलाया कितु कौन बह श्याम 3; 
कामायनी ! बताओ उसमें त्या रहस्य रहता विप है 


मनु यहं श्यामल कम खोक हं धधल)। कृ 4 
सधन हो रहा अविज्ञात यह देश मिन पुम रसा 
कम-चक्र-सा घूम रहा है यहं गोकं बनं रसा | 
के. पीछे र्गी हुई ह कोई व्याकु ध भरणा ४ 
एषणा । ^ 


1 
^ क 4) ~ 3 
[नि ए च ॥ सकय ह = 


श्नममय कोलाहर, पीडनमय विकल प्रवलंन सहायश का 
क्षरा अर मी विश्राम नष्टौ है प्रष्छ शस दै स्ल्या-सं्र का 
आव-राज्य कै सकल मानसिक सुख यों दुख यें वदू रे है: 
हिसा गर्दो्नत हारों नै के अक्डे अणु उह रै ह । 


चे मौततिक सदेह कुं करके अति रहना धृद्धः चाष्टते , 
भव-राष्टर्‌ कै नियम यहा पर ठंड थने है, सन कराष्ुतै । 
करते है, रतोष नरह ई दे कदालष्वन्रेस्ति े- 
प्रहि क्वण करते ह जाते दै मीति-विवरश दे सथ कंपितस्ि। 


निमसि चलास्ती कर्म-चक्र, थट्‌ पुष्णान्ति समस्व-वासना , 
वाखिन-पादयय पंचभ्रल की यहा डौ रही दै उ्पखना । 
यहा सततत संच विकरुता छोखाहरक का यहा रज है , 
अकार म दौड रूम ` रही रकवाखा यष सब समा है। 


स्थूल हौ रदं श्प बना कर कर्मः की भीष परिष्छति है, 
जाकाल्ला कौ सौश् पिपाखा ! ममता की यहं लिर्घम मति दहै, 
यह शासनदेख चोषा विजयो की हुंकार सुनती , 
यष भूख से यिकलं दरति क्षो पदतल मेः फिर पिर भिरयाती । 


य्ह लियै दायित्वं र्म का उल्नत्ति करने के मतवा , 
जलनजस्टा कर फट पड़ रहे दुखं कर वहने वाङ छठे । 
यष्टा राहत विषु विभव चब मरीचिका-से दीस पड़ र्ट , 
आग्यथान बन क्षखिक भोग # ये वि्ीन, पै पुनः भख रहे । 


घी कालस य सुया को अपराधो की स्वीकृति बनती , 
अंध प्रेरणा से परिचाकतित कर्ता से करते निज भिनली । 
प्रारा तत्व कौ सवन साधनः जक, हिम उपर यषां इई मनका 
व्याच चायल हो ज जाति मर~मर कर॒ जीते दी बनता । 
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यषां नीरू-लोषितत ज्वाला क जखा-ा कर नित्य हालती , 
चोट स्न कर॒ रुकने बारी घातु, न जिसको मृत्यु साती । 
पर्षा के घन नाद कंर रहे तट-कृलों को सहज गिरती, 

प्छायित करती ब्रन बुजों को रक्ष्य प्राति सरिता व्ह जाती 1" 


'“उंख } अम सौर न ष्से दिखा तू यह्‌ अति भषण कर्म जगत ह, 
भध ! वह उण्ज्मछ कंसा ह जसे पुसीभूत रजत है ।" 


 श्रियत्तम | यहं तौ शानन्त ह सुखं इ से है उदासीनवा , 
यष न्याय निर्मम, चलता है बुदधि-वक्र, जिसमे न हीना ¦ 
` भस्वि-नास्ति कं भेद, निरकुशष करते ये मणु तक्क-युक्ति चे , 
ये निस्संग, कितु कर लेते कुछ संदष-विधानं मुक्ति कच ¦ 


यष्टा राप्य मिलता है केवल तृप्ति नही, फर/मेद वाटत 
बुद्धि, विभूति सकर सिकदा-सी प्यास लगी है मोस घारती । 
भ्याय, तपस्‌, रेष्वयं मे पगे ये प्राणौ चमकीञे ऊगते 
श निदाध मरु म, सृखैक्े स्रोतो क तट जसे खतं | 


मनोभाव से. काय-कमं के समतोखन 
यै निस्पुहे न्धायासन वे चूक ते सद 
अपना परिभित पत्र च्यि यै बद 
माम रहै हं जीवन का रस बैड यह 


मे दत्तवचित्त से 

सं तनिक वित्त से! 
९ वलि निभर से, 
भर्‌ भजर्‌-अभर्‌.स । 
यहां विभाजन धम॑-तुला का अधिकासौ कौ [5 

यष्टु निरीह, पर कुछ पाकर ही अपनी दलो सि = ता, 
उसमता इनका निजस्व है अंबुज वष सर सा रता | 


न 
खो | 


{ (1 


यहं शरद की धवल ज्योत्स्ना अंधकार को भेद निखरती , 
यह्‌ अनवस्था, युगल मिले से विकल व्यवस्था सदा विखरती । 
देखो वे सब सौम्य बने हैँ कन्तु सशंक्ति हैँ दोषों से, 
वे संकेत. दंभ के चरते. भ्रू-चाख्न मिस परितोषो से । 
या अचत रहा जीवन रस दमो मत, संचित होने दो, 
वस इतना ही भाग तुम्हारा तृषा ! मृषा, वंचित होने दो । 
सामंजस्य चले करने ये कितु विषमता फंरते हैं, 
मूक-रवत्व कछ ओर बताते इच्छां को भ्छुठलते है 1 


स्वयं व्यस्त पर शांत बने-से शस्व शस्व्र-रक्ना मे पलते , 
ये विज्ञान भरे अनुशासन क्षणा क्षण परिवत्तन मेँ ठलते । 
यही त्रिपुर है देखा तुमने तीन विदु ज्योतिर्मय इतने , 
अपने कद्र बने दुल-युख मे भिन्न हुए हँ ये सब कितने! 
ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भित्न है इच्छा क्यों पूरी हो मन की , 
एक दूसरेसे नभि सके यह विडंबना है जीवन को । # 


महाज्योति-रेखा-सी बनकर श्वद्धा की स्मिति दौडी उनमें, 
वे संबद्ध हृए फिर सहसा जाग उठी थी ज्वाला जिनमे । 
नीचे ऊपर लचकीटी वह विषम वायु में धक रही सी, 
महाशन्य मँ ज्वाल सुनहली सव को कहती नहीं नहीं सी ॥ 
दाक्ति-तरंग प्रलय-पावक का उस च्रिकोरा मे निखर-उठा सा, 
शुंग अर डमरू निनाद बस सकल-विरव में विखर उठा-सा । 
चितिमय चिता धधकती अविरल महकार का विषय नृत्यथा, 
विशव रध्र ज्वाला से भरकर करता अपना विषम कत्य धा) 


स्वप्न, स्वाप,जागरण भस्महो इच्छा क्रिया ज्ञान मिक ख्य ये, 
दिव्य अनाहत पर-निनाद मे श्रद्धायुत मनु वस्र तन्मय थे । 
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चलता था धीरे-धीरे वह एक यात्रियों का दल, 
सरिताके रम्य पुलिन मेँ गिरिपथ से, ऊे निज संबङ। 
यासोम ल्तासे आवृत वृष धवल, ` चर्म का प्रतिनिधि , 
षंटा बजता तालो मे उसकी थी मथर गति-विधि। 
वृष-रज्जु वास कर मं था दलि त्रिशूल से शोभित, 
मानव था साथ उसीके मुख पर था ` तेज अपरिमित । 
केहरि-किंशोर से अभिनव. अवयवं स्फुटित हुए ये ; 
यौवन गंभीर हुआ था जिसमे कुड भाव नये थै। 
चर रही इडा भी वृष कै दूसरे पादवं में नोरव , ` 
गैरिक-वसना संध्या सी जिसक्त ८ 
उल्लास रहा युवकों का शिशु गण का 2 मृ (4 
महिला-मंगल्-गानो से मुखरित थां बह यात्री दल | 
चमरों पर बो ल्दे थे वे चरते ये 
कृ शिशु भी वंठ उन्ही पर अपने 
माता पकडे उनको बातत थीं 
हम कहां चल रहे यह सव उनको 8 
कह रहा एक था. तुतो कव स 0 
अव आ पहुची लो देखो आगे -: 
पर बढती ही चलती दहै सकने 
वहु तीथं करहाँहै कह तो जिसके 


` बह अगला समत चिस पर ह देवटाष्ट शक्रा कानन, 
घन अपनी प्यारी भरते ॐ जिसके दरू से दिभिकन । 
रहा सी ढ्व को जद वघ सहूज उतर जां इब, 


फिर सम्मुख तीथं मिलेगा वह्‌ भति उज्ञ्वर पावनदम ।" 


वहं इडां समीप पहुंच कर बोखा उसको ठकने कः , 
बारुक था, भचर गया या छ ओौर कथा सुनने को 1 
बह अपक रोचन अपन पादा विलोकन शरस्ती, 
पय-प्डशिका-खी चरती धीरे-धीरे ण॒ भरती । 
बोली, “हय बर्हां चले हैँ वहं है जगती का पावन-~ 
साधना प्रदेशं किसी का शीर अति शाव तपोधन 1 


कंसा ? ष्यं शांत तवोवन ? चिस्तुतत क्यो नहीं बवासी' , 
शल्क ने कहा इडा से व्ह बोलो कुर सकुचारी-~ 


सुनती हुं एक मन्व या वहाँ शक दिन नाक \. 
वह॒ जगती की ज्वार से अवि-विकर रहा ुरुसाया 1 
उसकी वष्ट जखन भयानक फैरी गिरि अचण म फिर, 
काकान्नि प्रखर पटने कर दिया सघनं छन अस्थिर । 
थी अ्घनिनी उषी कौ जो उसे सखोजती आयी, 
यह दका देख, कर्णा कौ--वर्ष दुग मे सर स्थी । 
वरान उने फिर उसके असु, करदे जभ --मंगश्, 
सब ताप शांत होकर, वन हो गया हरिव, सुख--शीतङ । 
गिरि--नि्र चे उछकते छायी फिर से इरियारी , 
सख तरु क्रु समुसक्याये शटी पल्लव मे सालो । 
कै युगरू बह्ौ अब ठे ससुलि की शेवा करते, 
संतोष व्कीर सुख देकर खव कौ इख ज्वाला हरते । 
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है वहां महाहृद निर्मलं जो मन की प्यास बकला, 
मानद उसको कृषते है सुख पाता जो ६ जला। 


षो यहुदुष ष्यतु यों द्ी कैसे हौ चखा रही दहै, 

क्ष्यः व न. जाती सं पर अपनेको यका रही है?" 
"दारस्वत्त-नगर-निकासी हम अये यत्रा करने, 

यह व्यर्थ, रिक्त-जीवन-ट पौयूष-सच्छिर से भरने । 
हस वृषभ ध्-प्रतिनिधि को उत्सं करेगे जाकर, - 
शिट-शुक्त र्दै यह निर्भय स्वच्छंद सदा सुखः पाकर }" 





सब समह गवे चे मागे थी कु नीची उतराई 

सिस इनत नारी ने, बह यौ हर्यालो से छाई । 

श्वम, तय ओर पथ-पीड क्षणा भर भं 0 

सामने विशद भवनय भपनो महिमा से विलसितं ¦ 

उसकी तटः मनोहर श्याम तृख-बीख्ध दाशी 
नदं~ङुज, गृ€7- सुक्र छेद से भर रही नि | 
बह संजरिा का कानन कुठ अरुण पीत हरियाली | 
प्रति-पवं सुभन-सुक्ुल ये छप गई उती १४६ 

थाश्री इछ नै दक देखा खी ॥ 


मानस का दृदय 
खणृ-मृर को अति शुखदायकं का द्र्य निराशा 


‰८.८रकस फो वेदी पर ज्र २, 
छोटा सा मुष प्रकृति या \ 4 
दिनकर भिरि के पीछे यसं हि राका रानी । 
कास प्रदोषनप्रशा रे 
संष्या समीपे मायी थं 


स्थिर र] [1 1 1६ [4 1 ४ † | 
च | 


खग ` कुर किक्कार रह थे, कलहंस कर रहे करूरव, 
किन्नरसियां वनीं प्रतिघ्वनि केती थीं ताने अभिनव । 
मनु वेढे व्यान-निरत थे उस निर्मल मानस-तट में, 
सुमनो कौ अंजलि भर कर श्रद्धा थी खड़ी निकट मेँ । 
श्रद्धा ने. सुमन व्खिरा शंत-शत मधृपों का गंजन 
भर उठा मनोहर नभ में मनु तन्मय बैठे उन्मन। 
पहचान च्या था सब ने फिर कैसे अब वै सकते. 
वह॒ देव-दृ दुयुतिमय था फिर क्यों न प्रणति में भ्टुकते । 
तव॒ वृषभ सौमवाही भो अपनी घंटा-घ्वनि करता, 
वठ्‌ चा इडा के पीछे मानव. भी था ङग भरता। 
हया इडा जज भूरी थो पर क्षमा न चाह रही थी 
वह दुद्य देखने को निज दृग-युगल सराह रही थी। 
चिर-मिकलित प्रकृति से परकित वह चेतन-परष-प्रातन 
निज-रक्ति-तरंगायित थां आनंद-अ्ु-निधि शोभन । 
भर र्हा अक श्रद्धा का मानव उसको अपना कर 
या इड़ा-शोश चरणों पर वहु पुलक भरी गद्गद स्वर-- 
बोखी--“सै धघन्य हुई हं जो यहां भक्कर आयी 
हे देवि ! तुम्हारी ममता बस मे खींचती लायी । 
भगवति, समी मै ! सचमुच कुछ भी न सममफथी सुभको 
सव को ही सुलखा रही थौ अभ्यास यही या समको । 
हम एक कटुब वना कर यात्रा करने है अये, 
दन 5२ यह दिव्य-तपोवन जिसमे सब यव छट जाये ।'. 


सनु ने कुक मसक्या कर कलास ओर दिखलाया, 
बके “देखो कि यहां पर कौ भी नहीं पराया । 





^+ हम अन्य न॒ भौर कुटुंबी हम केवल एक हमीं है, 
तुम सब मैरे अवयव हो जिससे कुछ नहीं कमी हं । 
शपित न यहं है कोई तापित पापी न यहां है, 
जीवन-वसुधा समतल है समरस है जो कि जहां ह । 
चतन समुद्र म जीवन कहरों सा बिखर पडा है, 
कुछ छप व्यक्तिगत, अपना निभित आकार खड़ा हं। 
इस ज्योत्स्ना के जछनिधि सें नुद्नुद्‌ सा रूपं उनाये, 
न्त्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाये । 
वसे अभेद-सागर मे प्राणो का सृष्टि-क्रम है, 
सव में धुरु मिरु कर रसमय रहता यह भाव चरम है । 


श 


९ ..-जपनें दुख-सुख से पुलकित , यह मूृत्त-विश्व॒ सचराचर, 
चिति का विराट्‌-वपु मंग यह्‌ सत्य सतत चित सुंदर । 
सब की सेवा न परायी वहु अपनी सुख-संसृति ठै, 
अपना ही भणु अणु कण क्ण द्रयता ही तो विस्मृत्ति है | 
म की मेरी चेतनता सबको ती स्पशं किये सौ 
सब भिन्न परिस्थितियों कौ ह मादक धट पिये सौ 
जग ले उषाके दृग में सो छे निरि 
हां स्वप्न देख ऊ सुंदर उलभन वारी अको सें ¦ 
चेतन का साक्षी मानव हो निकार 8 य 
मानस के मधुर मिलन सें गहरे गहरे षः 
सन सभेद-माव भुल्वा कर दुख-सुख 


मानव कहु रे ! यहु नैं है, यह विद्व नीड 


शद्धा कै मधु-अधरो की 


र छोरी- टी | = ~: 
रागारुण क्रिरण कल। सौ विकसौ छो रेखायें 


भन स्मिति लेदाये । 


| आनन्द 
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दह्‌ कामायनी  ऊमक् की मगल-कामना-अक्ेली, 
एी-ज्योतिष्मत्ती प्रफुल्ल भानस तट की यन वैली । 
वह॒ चविश्व-चेतना पल्किति थी पूर्णकाम की ब्रहिमा, 
जैसे गंमोर्‌ मह्ाह्कद हो भरा तिमर जक अहिमा । 
जिस मुरी फे निस्वन ये यहु ` शुन्यं रागमय ष्ोता, 
वह॒ कामायनी विहसती खग जग था श्रुलरित दता । 


क्षण-मर मेँ सब परिवत्तिति अणु धणु धे विध्व-कमश कै | ध 
वगिल-पराग से मचे भान॑द-कुधा-ट्द छलक । { 
मति मधुर गंधव वहता परिमल क्रदो से रिचि, | 
युख-स्यशं कमलनकेसर कां कर आया. रजं से सजिद । | 
जैसे असंख्य गुकृलों का मावन-बिकासं कर आया, 
उनके. गत अधरो. का कितना चंगन भर खाया । 
क्क-ठक कर कुष्ठ इठ्काता जैसे कृश हो व शृह्ा , 
कव कनक-कुसुभ-रज धसर मकरद-जछर-सा फला । 
जले वनलक्ष्मी ते ही विखखया हौ केसर~रश्, 

हिमकूट हिम जर मे. भककाता पर्छ भिर ( 
संशुति के मधुर भिखन फे उच्छ्वास बना कर निज दर + 
श पडे गंगन-भ{दिन मे ॑ ङ्क गाते. वधि यंग । 
वल्छरिर्या नृत्य दिर धीं, बखरी शुध कौ सहुरे, 
फिर वेणु रधर सै उठ कर भृच्छना कहां अव शरे । 
एते धुर नूपुर से भदमाते होकर मधुकर , \ 
वाणी की नीणःध्यनि-सी भर उठी शून्य में शिर कटं! 
अन्मद भाद म्रख्यानिरु दौड सत भिरते-पशस >. 
किध से चशे कहा कर काकली), द्ुपन वै महे । 


५) 
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सिुढन कौशेय वसन की धी विश्व “खुरी तष पर, 0 

) या सदन मृदुतम कंपन छयी पूण सुजन पर । 
सुख-सहचर दुःख-विदुषक परिषा पूं कर मभिनय , 

सब की तिस्मृति के पटे छ्पि वैठा था अन निर्भय । 

ये डाल डाकू मे मधुमय मृदु भुष्ुरु बने ्ारर से, 

रस भार प्रफुल्छ सूमन सब वीरे -घीरे से बरसे । 

हिम खंड रश्मि मंडिति हौ मणि-दीप प्रका दिखाता , 

¢ । जिनसे ममीर टकरा .कर अति मधुर मृदंग दजाता। 
संगीत मनोहर उस्ता मुरली बजती जीवन की 

संकेस कामना वन कर वतलाती दिशाः मिलन की | 

{ रिमियं वनीं अष्सरिशं अंतरिक्ष मे नती यीं, 
परिमर का कन - कने कर निज स्गमंच रचतौ थीः । 

मख - सी अज हद्‌ यी हिमवतो प्र 

| उस लास-रास मे विहूरु थी हसती 
वेह चंद्र किरीट रजत -नग स्पदित-सा दष पुरातन , 
देखता मानसी मौरी १ का कोस नत्तन। 

प्र लिषलित क सब अखिं उसं पम-ज्योति-विमला ध 

सब॒ पहलाने मे चमत अपनी ही एक कणा ते ¦ 
५ समरस ये जड़ या चेतन सु'दर साकार 
चेतनता एके विलसती आनंद अ ५. 


कति पाषाणी , 
सी कल्याणी । 


्ना या 
चना था। 


डर 
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